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आमुख . 


राष्ट्रीय पादयचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन 
से जोड़ा जाना चाहिये। यह सिद्धान्त किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभावश हमारी _ 
व्यवस्था आज तक स्कूल और-घर के बीच अन्तराल बनाये हुए है। नई राष्ट्रीय पाठयचर्या पर आधारित 
पाद्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय 
को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को. रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा 
है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में वर्णित बाल-केन्द्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी 
दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयतत की सफलता अब इसं बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को 
कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार 
करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चों बड़ों 
द्वार सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़ुकर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों 
व स्रोतों की अनदेखी किये जाने.का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की : 
प्रवृत्ति है। सर्जजा और पहल को विकसित करने के लिये ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया 
में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान कौ निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

. ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िन्दगी और कार्यशैली में काफी फेरबद्ल की माँग करत हैं। दैनिक 
समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण 
के लिये नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को 
तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत कौ जगह खुशी 
का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ को समस्या से निपटने के लिये पाठ्यक्रम 
निर्माताओं ने विभिन्‍न चरणों में ज्ञान का पुनर्निधारण करते समंय बच्चों के. मनोविज्ञान व अध्यापन के लिये 
उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस 'कोशिश को और गहराने 
के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत व बहस, और हाथ से की 
जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। | 

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिये बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के 
लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन 
और इस पुस्तक की मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर एम.एच. कुरेशी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के : 
विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिये हम उनके प्राचार्यों के 
आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और 
सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित 
निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए 
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पाठयपुस्तक निर्माण समिति 


अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाद्यपुस्तक सलाहाकार समिति 
हरि वासुदेवन, प्रोफ़ेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता। 


मुख्य सलाहकार 
एम.एच. कुरैशी, प्रोफ्रेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली। 


समिति ह 

अपर्णा पांडे, लेक्चरर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
नयी दिल्‍ली। 

अशोक दिवाकर, लेक्चरर, गारमेन्ट कॉलेज, सेक्टर-9, गुडगाँव, हरियाणा। 

बी. एस. बुटोला, प्रोफ़ेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जबाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्‍ली। 

बीना श्रीकुमार, पी.जी.टी., सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, नयी दिल्‍ली। 

नूर मोहम्मद, प्रोफ़ेसर, दिल्‍ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्‍ली। 


अनुवादक 
अशोक दिवाकर, लेक्चरर, गारमेन्ट कॉलेज, सेक्टर-9, गुडगाँव। 
महावीर सिंह जाँगलान, रीडर, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र। 


सदस्य समन्वयक 


तनु मलिक, लेक्वरर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
नयी दिल्‍ली। 


| ४ | 0 अर 2 + ह डी. ११8 
5 ॥ बी 


हे है ड 5, 
हे. की यमन-नीनननननननाना-पीसनमनमन-मपानन-न- करनी पनअने नेम 


दिल म0 2 अक:अज 3 “व वाह 


भारत का संविधान 
ऊउच्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्‍्न, 


समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 


सामाजिक , आर्थिक और राजनैतिक न्याय 


विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता , 


प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
ग्राप्त कराने के लिए, 


तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता और अखंडता 
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 


दुृढ़्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 

तारीख 26 नवंबर, 949 ई. (पिति मार्गशीर्ष शुक्ला 

सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को एतदद्वारा 

५ | इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
-7 । आत्मार्पित करते हैं। 
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आभार 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, इस पुस्तक के विकास में सहयोग देने हेतु भगीरथी जिंगरान, 
अध्यापक, पाथवेज़ वर्ल्ड स्कूल, गुडगाँव; मृदा से संबंधित अध्याय में सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय 
मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (आधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌), भारत सरकार तथा सविता 
सिन्हा, प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष (सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग) के प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
अर्पित करती है, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। ह 

परिषद्‌ वीर सिंह आर्य, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली 
आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करती है जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण 
हेतु आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 


: परिषद्‌ भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी धन्यवाद देती है जिसने पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित मानचित्रों को 
प्रमाणित किया। परिषद्‌ निम्न सभी व्यक्तियों एवं संगठनों का आभार व्यक्त करती हैं जिन्होंने इस पाद्यपुस्तक को 
सहज बनाने हेतु विभिन्‍न चित्र एवं अन्य पाठ्य सामाग्री उपलब्ध करवाई :- एम.एच. कुरैशी, प्रोफ़ेसर, क्षेत्रीय 
विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्‍ली को आकृति 2.4, 5.4, 5.5, 6.] एवं 6. 
4 के लिए; बी. एस. बुटोला, प्रोफ़ेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी 
दिल्ली को चित्र 7., 7.5, 7.7 एवं 7.9 के लिए; एम. वी. श्रीनिवासन, लेक्चरर, डी.ई.एस.एस.एच, एन.सी,ई. 
आर.टी. को चित्र 7.3 के लिए; आई.टी.डी.सी/पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को चित्र 2.], 2.3, 2.8, 2., 
2.2, 2.3, 2.4, 3., 3.3, 4.4, 5.7, एवं 6.6 के लिए; वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को चित्र 
2.9, 5.] एवं 5.6 के लिए; सामाजिक विज्ञान, पाठयपुस्तक, कक्षा-7, भाग-2, एन.सी.ई.आर.टी, 2005 को चित्र 
5.3 के लिए एवं सामाजिक विज्ञान पाद्यपुस्तक, कक्षा-8, भाग-2, एन.सी.ई.आर.टी., 2004 को आकृति 2.0 
एवं 6.5 के लिए| 

परिषद्‌ पाद्यपुस्तक के निर्माण में उल्लेखनीय सहयोग देने हेतु अनिल शर्मा एंव गीता डी.टी. पी, ऑपरेटर; 
अरविन्द सारस्वत, कॉपी एडिटर; आनन्द बिहारी वर्मा, प्रूफ रीडर; दिनेश कुमार, कंप्यूटर स्टेशन प्रभारी का भी 
हार्दिक आभार व्यक्त करती है। इसी संदर्भ में प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का सहयोग भी प्रशंसनीय है। 


- 


हा निम्नलिखित बिंवु इस पुस्तक में इस्तेमाल करे गए भारत के मानचित्रों के लिए लागू हैं 


(6 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2006 

). आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

2. समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

3, चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चण्डीगढ में हैं। 

4. इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शायी गयी अन्तर्राज्यीय सीमायें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 
97 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 

5. भारत की बाहय सीमायें तथा समुद्र तटीय रेखायें भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख/प्रधान प्रति से मेल खाती हैं। 


6. इस मानचित्र में उत्तरांचल एवं उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं बिहार और छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच की राज्य सीमायें संबंधित सरकारों द्वारा 
सत्यापित नहीं की गयी हैं। 


इस मानचित्र में दर्शित नामों का अक्षरविन्यास विभिन सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है। 
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प्रस्तावना 


यह इकाई संबंधित है : 
*» स्थिति - विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक सबंध 








पि छली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके 
। हैं। अब आप भारत के मानचित्र (चित्र [.) को 
ज़रा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं 


देशांतरीय विस्तार ज्ञात कौजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम्‌ और 


उत्तरतम्‌ अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी 
देशांतरों को चिहित कर सकते हैं? 
+ भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में 


केन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में * 


गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र 
की ओर ॥2 समुद्री मील (लगभग 2,9 किलोमीटर) तक 
फ़ैला हुआ है (परिवर्तन के लिए बॉक्स देखिए)। 






हि ना 63,360 इंच 
: 72,960 इंच 
: लगभग ।.6 क्रि.मी. (.584 किमी.) < 
. ; ल्माभग ,8 कि.मी, (,824 कि.मी.) . 


हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6९45 
' उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। 

.. आइए, हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के 
प्ररिणामों का विश्लेषण करें। 

: यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 
के गणना करें तो यह लगभग 30" है, जबकि उत्तर से 
दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,24 किलोमीटर और 
पर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर 
है। इस अंतर का क्‍या कारण है? इसे जानने के लिए पुस्तक 






भारत - स्थिति 


' प्रूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, भाग-] (रा.शै.आ,प्र.प., 
2006) ' के अक्षांश, देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 
3 को देखें। ह 

यह अंतर इस तंथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते 
समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, 


: जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक-सी रहती 


है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए) 

अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का 
दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण 
कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही 
स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा 
प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिनता के लिए 
उत्तरदायी है। 


... आइए] अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों 


पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों 
से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है जो 
हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय 
में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय 
मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक याम्योत्तर कां 
क्या उपयोग है? जब उत्तर-पूर्वी राज्यों में जैप्ललमेर की तुलनो 
में सूर्य दो घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फ़ाल 
तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा 
चेन्नई में घडियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता 
है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से 
भानक याम्योत्तर गुजरती है। 


; कि: या को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समये ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनेट आगे है।. . 


का हा देश ऐसे हैं जिममें अधिक पूर्व-पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांवर रेखाएँ हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य 





भारत - स्थिति 
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भारत - स्थिति 


भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो 
विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार 
भारत विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। क्या आपको नौवीं कक्षा 
की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? 


आकार 


भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की 
है। उत्तर में ऊँचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, 
गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ हैं; उत्तर-पूर्वी और 
दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाडियाँ हैं, जबकि मरुस्थली 
में रेत के बिस्तृत फैलाबव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, 
' उत्तर-पश्चिम में हिंदूकुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर-पूर्व में 
पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से 
सीमांकित एक बृहत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय 
उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, 
बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी 
अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की 
भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिपकौला, नाथुला 
तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दरों को छोड़कर इसे पार 


करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को 


एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की 
है। 

भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप 
उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं, जो कश्मीर 
से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में 


इम्फ़ाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएँगे। ह 

. भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ 
है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत 7,57 
किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत 
भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्‍न 
प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। 


भारत एवं उसके पड़ोसी 


भारत की स्थिति मानचित्र (चित्र 2) की जाँच करें। आप 
देखेंगे कि भारत, एशिया महाद्वीप के दक्षिण-मध्य भाग में 
स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में 
विस्तृत इसको दोनों भुजाएँ हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती 
हैं। प्रायद्रीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की बजह से ही 
भारत समुद्री व वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। 

मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक 
सूची बनाएँ। 

श्रीलंका और मालंदीव, हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय 
देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की 
खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। 





क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भोतिक 
दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने 
किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण 
को तटस्थ किया है? 


>>->-> अभ्यास ....... 


. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कौजिए 
() निम्नलिखिए में से कौन-सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक 


है? है 
(क) 8९4' उ, से 35"7' उ. 
(ग) 8%4' उ. से '37%' उ. 


(ख) 8९4' उ. से 35%' उ, 
(घ) 6%45' उ. से 37%' उ. 


(0।) निम्नलिखित में से-किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? 


(क) बाग्लादेश 
(ग) चीन 


(ख) पाकिस्तान 
(घ) म्यांमार 


(॥)) निम्नलिखित में से कौन-सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? 


(क) चीन 
(ग) मिस्र 


(सर) फ्रांस 
(घ) ईरान 


भारत : 


2 भौतिक पर्यावरण 
(७). निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन-सा भारत का मानक याम्योत्तर है? 
: (क) 69०30 पूर्व (ख) 75"30' पूर्व 
(ग) 82"30' पूर्व (घ) 90०30: पूर्व 


(०) अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस 
एक को आप पार नहीं करेंगे? 
(क) यमुना (ख) सिंधु 
(ग) ब्रह्मपुत्र (घ) गंगा 

निम्नलिखित प्रश्नों का. लगभग 30 शब्दों में उत्तर दें; 

() क्‍या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यक... 6? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं? 

(0॥) भारत की लंबी तरटरेखा के क्या प्रभाव हैं? ' 

(9) भारत का देशांतरीय फैलाब इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? 
(0०) जबकि पूर्व में, उदाहरणतः नागालैंड में, सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर 
कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियाँ एक ही समय क्‍यों दिखाती हैं? 

परिशिष्ट-] पर आधारित क्रियाकलाप (इस अभ्यास को समझाने व विद्यार्थियों से करवाने में अध्यापक सहायता 

कर सकते हैं) 

(७) एक ग्राफ़ पेपर पर मध्यप्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, केरल तथा हरियाणा के जिलों की संख्या को 

ह आलेखित कीजिए। क्या जिलों की संख्या का राज्यों के क्षेत्रफल से कोई संबंध है? 

(0) उत्तर प्रदेश, पश्चिम 'बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान तथा जम्मू और 
कश्मीर में से कौन-सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बाला और कौन-सा एक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 
वाला राज्य है? 

(॥) * राज्य के क्षेत्रफल व ज़िलों की संख्या के बीच संबंध को दूँढिए। 
(५) तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। .ः.. 

(शे पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार कौजिए। * 
परिशिष्ट-गा पर आधारित क्रियाकलाप (इस अभ्यास को समझाने व विद्यार्थियों से करवाने में अध्यापक सहायता 
'कर सकते हैं) 

() जन केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची बनाइए जिनकी स्थिति तटवर्ती है। मु 

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रफल और जनसंख्या में अंतर 

की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? 
(00 एक ग्राफ़ पेपर पर दंड आरेख द्वारा केंद्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्रफल व जनसंख्या को आलेखित 'कीजिए। 


कि विज्ञान 


यह इकाई संबंधित है 
*० सरंचना एवं उच्चावच; भूआकृतिक विभाजन; 
० अपवाह तने; जल विभाजक सकलल्‍्पना; हिमालय और प्रायद्वीपीय 








या आपने कभी सोचा है. कि मिट्टी की उर्वरता, 
गठन व स्वरूप अलग क्‍यों है? आपने यह भी 
सोचा होगा कि अलग-अलग स्थानों पर चट्टानों 
के प्रकार भी भिन हें। चूट्ानें व मिट्री आपस में संबंधित 


हैं क्योंकि असंगठित चूटानें वास्तव में मिट्रियाँ ही हैं। पृथ्वी . 


के धरातल पर चूट्ानों व मिद्टियों में भिन्‍नता धरातलीय 
स्वरूप के अनुसार पाई जाती है।. वर्तमान अनुमान के 
अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने 
लम्बे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन 
हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्तलीय 
आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
. रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों (7|8८ 
(6९०।००४०७) के विषय में 'भोतिक भूगोल का परिचय' 
(णाशै.अआ.प्र.प., 2006) नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। 
क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले 'इंडियन प्लेट' 
भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी 
विशाल थी और 'आस्ट्रेलियन प्लेट' इसी का हिस्सा थी। 
करोड़ों वर्षों के दौरान, यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई 
और आस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण-पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर 
दिशा में खिसकने लगी। क्‍या आप इंडियन प्लेट के 
खिसकने की विभिन्‍न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते 
हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और 
इसका 'शर्तीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के 
परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? 

भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना 
व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः: अंतर्जनित 
व बहिर्ज॑निक बलों व प्लेट के क्षैत्तिज संचरण की अंतः 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 


क्रिया के परिणामस्वरुप अस्तित्व में आएँ हैं। भूवैज्ञानिक 

संरचना व शैल समूह की भिन्‍नतता के आधार पर भारत 
को तीन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो 
भौतिक लक्षणों पर आधांरित हैं -... 

(क) प्रायद्वीपीय खंड 

(ख) हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत 
. माँ... हा 

(ग) सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान 


प्रायद्वीपीय खंड 


प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है, जो कच्छ 
से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से 
गुजरती हुई दिल्‍ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के 
समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्य तक 
जाती है। इसके अतिरिक्‍त उत्तर-पूर्व में कर्बी ऐंगलॉग 


 (फक्षाज 07078) वे मेघालय का पठार तथा पश्चिम 


में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल 
में मालदा भ्रंश उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व 
कर्बी ऐंगलॉग पठार, को छोटा नागपुर पठार से अलग 
करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व 
मरुस्थल सदृश्य स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। 
प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाईट से बना है। 
कैम्ब्रियन. कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप 
में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट. समुद्र में डूबा . 
होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने 
के उपरान्त भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर 
प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा 
होने के कारण यह उर्ध्याधर हलचलों व खंड भ्रंश से 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 


प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और 
सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में 
मुख्यत: अवशिष्ट पहाडियाँ शामिल हैं, जैसे - अरावली, 
नल्‍लामाला, जावादी, वेलीकोण्डा, पालकोण्डा श्रेणी और 
महेंद्रगिरी पहाडियाँ आदि। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली 
और उनकी प्रवणता कम होती है। 

भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, भाग-] (रा.शै.आ.प्र.प., 
2006) ' नामक पुस्तक से आपने प्रवणता की गणना की 
विधि सीखी होगी। क्या आप हिमालय से निकलने वाली 
और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी 
तुलना कर सकते हें? 

पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की 
खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं। महानदी, 


गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं।. 


हिमालय और अन्य अतिरिक्‍त-प्रायद्वीपीय 
पर्वतमालाएँ 


कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और 
अतिरिकत-प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना 
तरूण, दुर्बल और लचीली है। ये 'पर्वत वर्तमान समय में 
'भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से 
प्रभावित हैं। इसके परिणामस्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और 
क्षेप (॥77५७॥) बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक 
हलचलों से जुड़ी हैं। तेज बहाव “वाली नदियों से अपरदित 
ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गॉर्न, ए-आंकार 
घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जल-प्रपात इत्यादि इसका प्रमाण हें। 





 सिंधु-गंगा-बहापुत्र मैदान 


भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और बह्मपुत्र 
नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू-अभिनति गर्त है 
जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण 
प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड वर्ष पहले 
हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने 
वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही 
हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 000 से 
2000 मीटर है। 

ऊपरलिखित बृतांत से पता चलता है कि भारत के 
विभिन क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्त्वपूर्ण अंतर है। 
इसके कारण दूसरे पक्षों जेसे धशातल और भूआकृति पर 
दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवेज्ञानिक 
और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भूआकृति एवं 
उच्चावच पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। 


भूआकृति 


किसी स्थान की भूआकृति, उसकी संरचना, प्रक्रिया और 
विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय 
विभिन्‍नताएँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े 
क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत 
श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व 
महाखड्ड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा 
पठार है जहाँ अपरदित चूढ़ान खंड और कगारों की 
भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत-का विशाल 
मैदान हे। ह 
मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक 

खंडों में बाँठ जा सकता है। 

0) उत्तर तथा उत्तरी-पूर्वी पर्वतमाला; 

(४) उत्तरी भारत का मैदान; 

(॥) प्रायद्वीपीय पठार; 

(५) भारतीय मरुस्थल; 

(श तटीय मैदान; 

(ए) द्वीप समूह 


उत्तर तथा उत्तरी-पूर्वी पर्वतमाला 
उत्तर तथा उत्तीर-पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और 


0 भारत : भौतिक पर्यावरः 
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चित्र 2.2 : भारत : भौतिक 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 


उत्तरी-पूर्वी पहाडियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर 
पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें बृहत हिमालय, पार हिमालय 
शरृंखलाएँ, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। 
भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ 
उत्तर-पश्चिम दिशा से <दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। 
दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व-पश्चिम 
. दिशा में फैली हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण-पश्चिम 
से उत्तर-पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालेंड 
और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हैं। 
बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा 
जाता है, की पूर्व-पश्चिम लंबाई लगभग 2,500 किलोमीटर 
तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 60 से 400 किलोमीटर 
है। जैसाकि मानचित्र से स्पष्ट है हिमालय, भारतीय 
उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच 
एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप 
भारतीय उपमहाद्वीप. के देशों के नाम बता सकते हैं? 





चित्र 2.3 


४ हिमालय. 


हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, 
अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप 
दक्षिणी एशिया के देशों के भू-पर्यावरण पर हिमालय के 
प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा 
भू-पर्यावरण विभाजक ढूँढ सकते हें? 
हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ 
हैं। उच्चावच, पर्वत श्रेणियों के सरेखण और दूसरी 
भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित 
उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। 
(0) कश्मीर या उत्तरी-पश्चिमी हिमालय; 
(0) हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय; 
00) दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय; 
0९) अरुणाचल हिमालय; 
(') पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत 


कश्मीर या उत्तरी-पश्चियी हिमालय 


"कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे - कराकोरम, 


लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल। कश्मीर हिमालय का 
उत्तरी-पूर्वी भाग, जो बृहत हिमालय और कराकोरम श्रेणियों 
के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहत हिमालय 
और पीरपंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और 
डल झील हैं। दक्षिण एशिया की महत्त्वपूर्ण हिमानी नदियाँ 
बलटोरों और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय 
करेवा (८7८०४) के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान 
ड्ल्ड की खेती की जाती है। बृहत 
करेवा श ० 
कश्मीर हिमालय में अनेक | एिमालय में ज़ोजीला, पीर पंजाल 
ः जैसे - करेवा, हिमनद. | में बानिहाल, जास्कर श्रेणी में 
चिकनी मिट्टी और दूसरे | फोटुला और लक्बख श्रेणी में 
प्रदार्थों का हिमोढ्‌ | खर्दुगला जैसे महत्त्वपूर्ण दरें स्थित 
ह अल कद हैं। महत्त्वपूर्ण अलबणजल की 
न चनन +5++0 झील; जेसे5 धो: आए चुलर 
तथा लवणजल झीलें, जैसे- पँगाग सो (?४08०णाए?- 
(90) और सोमुरीरी (80707) भी इसी क्षेत्र में पाई 
जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, झेलम और 
चेनाब, इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर और 
उत्तर-पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत 
दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही 
रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र 
है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थस्थान, जैसे- 
वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफ़ा और चरार-ए-शरीफ भी यहीं 
स्थित है। यहाँ बहुत-से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। 
जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी 












2 0६ 
चित्र 2.4 : विसर्पित झेलम 


भारत : भौतिक पर्याट 
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चित्र 2.5 


के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक 
प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा 
अवस्था में बहती हे तथापि नदीय स्थल रूप के विकास 
में प्रौद्ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति-विसर्पों 
का निर्माण करती है (चित्र 2.4)। क्‍या आप कुछ और 


नदीय भूआकृतियाँ बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी 





अध्सम नस रोचक तथ्य 
कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह 
यूर्ब समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है जिसका एक 
हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के 
लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। 















पश्चिमी हिमालय 


प्रौद्धावस्था में करती है? 

प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर््य (0रश्ञापता- 
79) घाटियाँ पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें 
जम्मू-दून और पठानकोट-दून प्रमुख हैं। 


हिमाचल और उत्तराचल हिमालय 


हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व 
में काली (घाघरा की सहायक नदी) के बीच स्थित है। 
यह भारतं की दो मुख्य नदी तंत्रों, सिंधु और गंगा द्वारा 
अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ 
रावी, ब्यास और सतलुज (सिंधु की सहायक नदियाँ) 
और यमुना और घाघरा (गंगा की सहायक नदियाँ) हैं। 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 





दक्षिण समुद्र सतह . 
दक्षिण से उत्तर तक का पार्श्व चित्र 


. प्रसिद्ध 'फूलों की घाटी' भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 


चित्र 2.6 ; हिमालय पर्वत संमूह 


हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दख के ठंडे 
मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पिति जिले के 
स्पिति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत 
श्रृंखलाएँ, बृहत हिमालय, लघु हिमालय (जिन्हें हिमाचल 
में धौलाधर और उत्तरांचल में नागतीभा कहा जाता है) 
और उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी, इस 
हिमालय खंड में स्थित हैं। लघु हिमालय में 000 से 
2000 मीटर ऊँचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए 
मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण पर्वत नगर, 
जैसे - धर्मशाला, मसूरी, कासौली, अलमोड़ा, लैंसडाउन 
और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। 


शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के:सजदीक ||. 
शिवाबाला में पाए जाने. वाले; भूगर्मिक रचंनाओं-सें'' 


हुई है। किसी समय यहाँ इम्पीरियल (#79०79]) 
सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी 
रूप से- देहरादून में स्थापित हुआ। - .< 





इस क्षेत्र की दो महत्त्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक 
और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्त्वपूर्ण दून, चंडीगढ़-कालका 
का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरीके दून तथा कोटा 
दून शामिल हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, 
जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौडाई 22 से 
25 किलोमीटर है। बृहत. हिमालय की घाटियों में भोटिया 
प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म 
ऋतु में बुगयाल (ऊँचाई पर स्थित घास के मैदान) में 
चले जाते हैं और शरद ऋतु मैं घाटियों में लोट आते हैं। 


उत्तर 


है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड 
साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। इस क्षेत्र में पाँच . 


प्रसिद्ध प्रयाग (नदी संगम) हैं, जिनका विवरण इस 


पुस्तक के अध्याय 3 में भी दिया है। क्या आप कुछ 
अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं जो भारत के अन्य 
भागों में स्थित हैं? 


दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय 


इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान 
हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत 
महत्त्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तिस्ता नदी 


* बहती है और कंचनजुंगा जैसी ऊँची चोटियाँ और गहरी 


घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊँचे शिखरों पर 
लेपचा जनजाति और. दक्षिणी भाग (विशेषकर दार्जिलिंग 
हिमालय) में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली 
और मध्य भारत की जन-जातियाँ शामिल हैं, पाई जाती 


' है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं, जैसे - मध्यम ढाल, 


गहरी व जीवाश्मयुक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना 
और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ 
चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्‍न 
है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका 
उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। 
सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अंपने रमणीय सौंदर्य, 
वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए 
जाना जाता है। 


व 


अरुणाचल हिगालये 

. यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू 
दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा 
दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों 
में काँगतु और नमचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ 
उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज 
बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा 
बरुआ को पार करने के बाद बह्मपुत्र नदी एक गहरी 
गॉर्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसंरी, दिहांग, दिबाँग और 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये बारहमासी नदियाँ 
हैं और बहुत से जल-प्रषात बनाती हैं। इसलिए, यहाँ 
जल विद्युत :उत्पादन की क्षमता काफी है। अरुणाचल 
हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ 
बहुत-सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में 
पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं-- 
मोनपा, डफ्फला, अबोर, मिशमी, निशी और नागा। 
इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम (उ#प्गाणाप्ट) 
खेती करती,हैं, जिसे स्थानांतरी कृषि या सस्‍लैश और बर्न 
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चित्र 2.7 : पूर्वी हिमालय 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 


कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी 
है जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया। ऊबड़-खाबड़ 
स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्‍न घाटियों के बीच 
परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। इसलिए, 
अरुणाचल-असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर 
ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। 





चित्र 2.8 : मिज्ञो पहाडियाँ 
पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हु 

हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर 
से दक्षिण है। ये पहाडियाँ विभिन्‍न स्थानीय नामों से जानी 
"जाती है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर 
पहाडियाँ ओर दक्षिण में मिज्ञो या लुसाई पहाड़ियों के 
नाम से जानी जाती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र 
है जहाँ अनेक जनजातियाँ 'झूम' या स्थानांतरी खेती 
करती है। यहाँ ज़्यादातर पहाडियाँ, छोटे-बड़े नदी-नालों 
द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिज़ोरम की 
एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील 
स्थित है जिसे 'लोकताक' झील कहा जाता है और यह 
चारों ओर से पहाडियों से घिरी है। मिज़ोरम जिसे 
'मोलेसिस बेसिन' भी कहा जाता है मुदुल और असंगठित 
चूद्रानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर 
नदियाँ बह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिज्ञोरम और 
मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हें, 
जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के 
पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक 





चित्र 2.9 ; लोकताक झील 
नदियाँ है जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक 
सहायक नदी है। 


उत्तरी भारत का मैदान 


उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों 
द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़्‌ निक्षेप से बना है। इस 
मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलो 
मीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 50 से 300 किलोमीटर 
है। जलोढ्‌ निक्षेप की अधिकतम गहराई 000 से 


-2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 


तीन भागों में बाँठ सकते हैं; भाभर, तराई और जलोढ 
मैदान। जलोढ मैदान को आगे दो भागों में बाँय जाता है- 
खादर और बाँगर। 

भाभर 8 से 0 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पढ़ी 
है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। 
उसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर 
निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल-भार, जैसे- बडे 
शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी-कभी 
स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाभर के दक्षिण में तराई 
क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 0 से 20 किलोमीटर है। भाभर 
क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर 
प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं 
होती. ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। 
यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और 
विभिनल प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। 

तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ 
से बना होने के कारण बाँगर और खादर कहलाता है। 


]6 


इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी 


और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ, जैसे- बालू-रोधिका, विसर्प, 
गोखुर झीलें और गुंफित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र 
घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू-रोधिकाओं की 
उपस्थिति के लिए जाना.-जाता है। यहाँ ज़्यादात्तर क्षेत्र में 
समय-समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना 
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5 न 
ह चित्र 2.0 : उत्तरी मैदान 

उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ 
अपने मुहाने पर विश्व के बड़े-बड़े डेल्याओं का निर्माण 
करती हैं, जैसे- सुंदर वन डेल्य। सामान्य तौर पर यह 
एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 
50 से 00 भीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु 
और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल-विभाजक हे। ब्रह्मपुत्र 
नदी अपनी घाटी में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा 
में बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले 
धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90" मुड़ 
जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जहाँ 
कई प्रकार की फसलें, जैसे-गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट 
उगाई जाती हैं। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। 


प्रायद्वीपीय पठार 


नदियों के मैदान से 50 मीटर ऊँचाई से ऊपर उठता 
हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा-फटा 
भूखंड है, जिसकी ऊँचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर 
पश्चिम में दिल्‍ली, कटक (अरावली विस्तार), पूर्व में 
राजमहल पहाडियाँ, पश्चिम में गिर पहाडियाँ और दक्षिण 
में इलायची (कार्डामम) पहाडियाँ, प्रायद्यीप पठार की 
सीमाएँ निर्धारित करती हैं। उत्तर-पूर्व में शिलांग तथा 


भारत : भौतिक पर्यावरण 
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चित्र 2. 





: प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग 
कार्बी-ऐंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। 
प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे- 
हजारीबाग पठार, पालायु पठार, रांची पठार, मालवा 
पठार, कोयेम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत 
के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य 
तौर पर प्रायद्वीप की ऊँचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती 
चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव 
की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीप पठार की कुछ 
नदियों के नाम बताएँ जो बंगाल की खाड़ी और अरब 
सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएँ 
जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं परंतु 
पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। 
इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक 
पर्वत, भ्रृंश घाटियाँ, पर्वत स्कंध, नग्न चद़्ान संरचना, 
टेकरी (7एरगा7०८ा८ए) पहाड़ी श्रृंखलाएँ और क्वार्टजाइट 
भित्तियाँ (6ए5७७) शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह 
के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी 
भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती हे। 
प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू-उत्थान व निमज्जन, 
भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से 
गुंजरे हैं (भीभा, भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है 
क्योंकि वहाँ बार-बार भूकंपीय हलचलें होती रहतीं हैं) 
अपनी पुनरावर्ती भूकपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिनता 
के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएँ 
पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में नदी 
खडु और महाखड़ इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। 
चंबल, भिंड और मोरेना खड़ इसके उदाहरण हैं। 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 


मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार 
को तीन भागों में बाँठ जा सकता है। 
0) दक्‍कन का पठार; 
(॥) मध्य उच्च भूभाग; 
(॥) उत्तरी-पूर्वी पठार 


वकक्‍्कन का पठार 


इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और 
उत्तर में सतपुडा, मैकाल और महादेव पहाडियाँ हैं। 
पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए 
हैं, जैसे- महाराष्ट्र में सहयाद्रि, कर्नाटक्ष और तमिलनाडु 
में नीलगिरि और केरल में अनामलाई और इलायची 
(कार्डामम) पहाडियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी 
घाट ऊँचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊँचाई लगभग 
500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती 
चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी 


अनाईमुडी (2695 मीटर) है, जो पश्चिमी घाट की 


अनामलाई पहाडियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊँची चोटी 
डोडाबेटा है और यह नीलगिरी पहाडियों में है। ज़्यादातर 
प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी 
घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और 


कावेरी नदियों द्वारा अपरदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य: 


श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालकोण्डा श्रेणी, नल्लामाला 
पहाडियाँ और महेंद्रगिरि पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी 
घाट नीलगिरी पहाड़ियों में. आपस में मिलते हैं। ., 


मध्य उच्च धूधाग 

पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके 
दक्षिण में सतपुडा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से 
बना हैं जिनकी समुद्रतल से ऊँचाई 600 से 900 मीटर 
है। ये दक्‍कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये 
अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफी 
ह॒द तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। 
प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक 
है जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार 
(बरखान) रेतीले टिब्बो से ढके हैं। अपने भूगर्भीय 
इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका 
है और कायांतरित चढट्रानों, जैस-संगमरमर, स्‍लेट और 
नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण हे। 


]7 


समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊँचाई 700 से 
000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर-पूर्व दिशा में 
इसकी ऊँचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर 
सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती 
हैं। बनास, चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो 
पश्चिम में अराबली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का 
पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है जिसके दक्षिण 
में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। 


उत्तर-पूर्व पठार . 


वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग 
है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय 
इंडियन प्लेट के उत्तर-पूर्व दिशा में खिसकने के कारण, 
राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश 
घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा 
जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और 
कार्बी ऐंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार 
से अलग-थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों 
के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को तीन भागों में 
बाँय गया है- 0) गारो पहाडियाँ (४) खासी पहाडियाँ (॥) 
जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी ऐंगलोंग पहाडियाँ भी 
इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह 
मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट: चूने के 
पत्थर और यूरेनियम जेसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस 
क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है। 
परिणामस्वरूप, मेघालय का पठार एक अति अपरदित 
भूतल है। चेरापूंजी नग्न चूटानों से ढका स्थल है और यहाँ 
वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। 


भारतीय मरुस्थल 

विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर-पूर्व 
में स्थित है। यह एक ऊबड़-खाबड़ भूतल है जिस पर 
बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। 
यहाँ पर वार्षिक वर्षा [50 मिलीमीटर से कम होती है 
और परिणामस्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित 
क्षेत्र है। इन्ही स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे 'मरुस्थली' 
के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक 
काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि 





चित्र 2.!2 : भारतीय मरुस्थल है 
पद] हद क्या आप इस 070० है केओी 
- प्रकार को पहचान सकते हैं? 
आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों 
तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आस्न-पास के समुद्री 
निक्षेपों से होती है (काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 8 
करोड़ वर्ष आँकी गई है)। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक 
चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि 
अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धशातलीय आकृतियाँ 
भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। यहाँ की 
प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चूट्ानें और 
मरुउद्यान (दक्षिणी भाग में) हैं। छाल के आधार पर मरुस्थल 
को दो भागों में बाँठ जा सकता है- सिंध की ओर ढाल वाला 
उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी 
भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल 
के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्त्वपूर्ण है। 
अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस 
प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी 
दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्तं हो जाती हैं। यह 
अंत: स्थलीय अपवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या 
प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खाग होता 
है जिससे नमक बनाया जाता है। 


तटीय मैदान 


आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत 
लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के 
आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बाँठ जा सकता 
है; ॥) पश्चिमी तटीय मैदान (॥) पूर्वी तटीय मैदान। 
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चित्र 2.3 : तटीय मैदान 

पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के 
उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, 
जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित 
था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण 
पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और 
पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ 
प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में 
कांडला, मजगाँव, जे एल एन नावहा- शेवा, मर्मागाओ, 
मैंगलौर कोचीन शामिल हैं। उत्तर में गुजरात तट से, 
दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को 
निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-गुजरात 
का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण 
तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमश: 
मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है 
परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय 
मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार 
तट की विशेष स्थलाकृति '"कयाल' (822८८४०/८०:७) जिसे 
मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए 
प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष 


आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध “नेहरू 


ट्राफी वलामकाली” (नौका दौड़) का आयोजन 'पुन्नामदा 
कयाल' में किया जाता है। 

पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय 
मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व 
की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने 
बाली नदियाँ यहाँ लम्बे-चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें 
महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल 
है। उभरा तट होने के कारण यहाँ बंदरगाह कम हैं। यहाँ 


संरचना तथा भूआकृति विज्ञान 
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पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है 
जिसके कारण यहाँ पत्तनों और बंदरगाहों का विकास 
मुश्किल है। पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम बताइए। 


द्वीप समूह 

भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं- एक बंगाल की खाड़ी 
में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप 
समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6" उत्तर से 4" 
उत्तर और 92० पूर्व से 94" पूर्व के बीच स्थित हैं। रीची 
द्वीप समूह और लबरीन्थ द्वीप, यहाँ के दो प्रमुख द्वीप 
समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में 
बाँठ जा सकता है- उत्तर में अंडमान और दक्षिण में 
निकोबार। ये द्वीप, समुद्र में जलमग्न पवर्तों का हिस्सा है। 
कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। 
बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी 
भी निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित 
कंकड़, पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ हे। 





न अमर द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल ३ 
(उत्तरी अंडमान - 738 मीटर), माउंट डियोबोली 


(मध्य अंडमान - 55 मीटर) , माउंट कोयोब (दक्षिणी 
अंडमान - 460 मीठर) और माउंट धुईल्लर (ग्रेट 
निकोबार - 642 मीटर) शामिल हैं। 





को: दिसम्बर, 2004 को अंडमान और निकोबार द्रीपों पर एक फ्रकृतिक आपदा ने कहर | क्या आप के 
हु आपदा का नाम बता सकते हैं और इससे प्रभावित बाकी क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं? 








चित्र 2.4 : एक द्वीप 

पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निश्षेप तथा 
खूबसूरत पुलिन हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा 
होती हे और भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। 

अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय 
शामिल हैं। ये द्वीप 80 उत्तर से 2" उत्तर और 7॥* पूर्व 
से 74” पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 
किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप 
समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और 
इनमें से |। पर मानव आवास है। मिनिकाँय सबसे बड़ा 
द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा 
द्वीप समूह । डिग्री चैनल द्वाग दो भागों में बाँठ गया 
है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। 
इस द्वीप समूह पर तूफ़ान निर्मित पुलिन हैं जिस पर 
अबद्ध गुटिकाएँ, शिंगिल, गोलाश्मिकाऐँ, तथा गोलाश्म 
पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। 


अभ्यास ..... 


. नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। 


0) करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? 
(क) उत्तरी-पूर्वी हिमालय 
(ग) हिमाचल-उत्तरांचल हिमालय 


(ख) पूर्वी हिमालय 
(घ) कश्मीर हिमालय 


(॥) निम्नलिखित में से क्रिस राज्य में "लोकताक' झील स्थित है 


(क) केरल 
(ग) उत्तरांचल 


(ख) मणिपुर 
(घ) राजस्थान 
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(8) अंडमान और निकोबार को कौन-सा जल क्षेत्र अलग करता है? 


(क) १* चैनल (ख) 0" चैनल 
(ग) मन्नार की खाड़ी (घ) अंडमान सागर 
(५) डोडाबेट चोटी निम्नलिखित में से कौन-सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? 
(क) नीलगिरि (ख) कार्डामम 
(ग) अनामलाई (घ) नल्लामाला 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए : 
(0) यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन-से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्‍यों? 
(7) भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएँ। 
(3) पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्‍यों नहीं है? 


3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए : 
() अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। 
(7) नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्त्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन-सी हैं? इनका विवरण दें। 
(0) यदि आप बद्रीनाथ से सुंदर बन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ-साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में 
कौन-सी मुख्य स्थलाकृतियाँ आएँगी? - 
'परियोजना/क्रियाकलाप 
() एटलस की सहायता से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित हिमालय की चोटियों की एक सूची बनाएँ। 


(0) आप अपने राज्य में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों की पहचान करें और इन पर चलाए जा रहे मुख्य 
आर्थिक कार्यों का विश्लेषण करें। 


अपवाह तंत्र 


'पने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ 
देखी होंगी, जो अतिरिक्त जल बहाकर ले 
जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ न होतीं तो बड़े 
पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरूद्ध या 
अस्पष्ट हैं, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। 


सर बाहिकाओं के माध्यम से. हो रहे जलप्रवाह को 
अपवाह ' कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को ' अपवाह 
तंत्र' कहा जाता है। किम्री क्षेत्र का अंपवाहं तंत्र वहाँ के 


भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एंवं संरचना 
स्थलाकृति, ढोल, बहते जल की भात्रां और बहाव की 
अवधि का परिणाम है। 





क्या आपके शहर या गाँव के पास कोई नदी है? 
क्या आप कभी वहाँ नौकायन करने अथवा नहाने के 
लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक 
(केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी) है? क्‍या 
आप जानते हैं क्रि नदी सदैव एक ही दिशा में क्‍यों 
बहती है? आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्यपुस्तकों में 
ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक 










अनिानलल८- की नदियाँ। 


को जालीमुप्ता ([7०॥8) अपेवाह प्रतिरूप कहते हैं। 


* (0&गजएश८(्वा) प्रतिरूप कहते हैं। 


ऊंट प:पए:पण 


ह ह मुख्य अपंवाह प्रतिरूप | 
॥) जो. अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृक्षाकार (2070॥0८) प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी .. 
॥) जब नदियाँ क़िसी पर्वत से निकलकर संभी दिशाओं में बहती. हैं, तो इसे अरीय (09) प्रतिरूप कहा जाता है। द 
..._. अमेरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूंप के अच्छे डदाहरण हैं। 2 
| ॥0 जब मुख्य नंदियाँ एक-दूंसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उन्से समकोण पर मिलती हों, तो ऐसे प्रतिकप 
। (0) जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहुकरं किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री ः रे | 


भूगोल भाग-[, अध्याय 5 के प्रायोगिक कार्य में इन अपवाह प्रतिरूपों में से.कुछ को दूँढिए। 


... अध्याय 





दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते 
हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट 





चित्र 3.] 
से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्‍यों बहती 
हैं व बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्‍यों 
करती हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल 
बहाकर लाती है जिसे 'जलग्रहण' (0800796४/) 
क्षेत्र कहा जाता है। 

एक नदी एवं उस की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित 


पर्वतीय क्षेत्र की एक नदी 
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भारत : भौतिक पर्यावः 
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चित्र 3.2 ; भारत की मुख्य नदियाँ, 


अपवाह तंत्र 


क्षेत्र को 'अपवाह द्रोणी' कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी 
को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को 'जल विभाजक ' 
या 'जल-संभर' (ए४/८:७77८0) कहते हैं। बडी नदियों 
के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जबकि छोटी नदियों 
व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को 'जल-संभर' ही कहा 
' जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि 
जल-संभर का आकार छोटा होता है। 

नदी द्रोणी एवं जल-संभर एकता के परिचायक हें। 
इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व 
पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, 
मध्यम व बृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में 
लिया जा सकता हेै। 

भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर 
वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के 
आधार पर इसे दो समूहों में बाँठ जा सकता है () 
अरब सागर का अपवाह तंत्र व (॥) बंगाल की खाड़ी 
का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्‍ली कटक, अरावली 


एवं सहयाद्रि द्वारा विलग किए गए हैं (चित्र 3.] में 


इस जल-विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया 
है)। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77 प्रतिशत भाग, 
जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ 
शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती 
हैं, जबकि 23 प्रतिशत क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, 
तापी, माही व पेरियार नदियाँ हैं, अपना जल अरब 
सागर में गिराती हैं। 

जल-संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय 
अपवाह द्रोणियों को तीन भांगों में बाँठा गया है ; () 
प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग 


किलोमीटर से अधिक है। इसमें ॥4 नदी द्रोणियाँ 


शामिल हैं, जैसे - गंगा, बह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, 
माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि (परिच्छेद 3.)। 
. (2) मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 
20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं 
जैसे - कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। (3) लघु नदी 
द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से 
कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली 
बहुत-सी नदियाँ शामिल हैं। ह 
यदि आप चित्र 3.] देखें तो आप पाएँगे कि अनेक 
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नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना 
जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती 
हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। 
प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल 
पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल 
विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों की भी 
पहचान कौजिए। 

. नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद्‌ हैं। 
ये और अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में 
विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से 
मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताएँ। 

उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार 
पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र 
व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। 
यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि 
नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि 
उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों 
से पुरानी हैं। फिर भी यह अपवाह' तंत्र वर्गकरण का 
सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का 
अनुसरण किया गया है। 


भारत के अपवाह तंत्र 


भारतीय अपवाह ततंत्र में अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ शामिल 
हैं। ये तीन बड़ी भू-आकृतिक इकाइयों की उद्‌-विकास 
प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणामस्वरूप 


उत्पन्न हुई हैं। 


हिमालयी अपवाह 


हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्मिक इतिहास के एक लंबे 
दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व 
बह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 
बारहमासी हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों 
पर निर्भर हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों (5०:४८७) से 
गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ-साथ 


 अपरबदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड़ों के अतिरिक्त 


ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में ए-आकार की घाटियाँ, 
क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में. 
प्रवेश करती' हैं, तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे- 


: क्षिप्रिकाएँ 


_ िन्न 3.3 
समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढुकृत मैदान, गुंफित 
वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्ट का निर्माण 
करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता 
टेढ़ा-मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग 
में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता 
बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक 


(807०फए ०06 ॥7०7) कहते हैं. अपना मार्ग बदलने 
के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी 
क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में 
जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरूद्ध हो जाता है 
जब परिणामस्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। 
कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में 
अवसाद क्‍यों लाती है? क्‍या आप सोचते हैं कि 
सामान्यत: नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी 
में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या 
घटती-बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा 
अत्यधिक होती है? बाढ के सकारात्मक व नकारात्मक 
प्रभाव क्या हैं? 


हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास 


हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद 
हैं। यद्यपि भूवेज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कह्प में 
(लगभग 2.4, करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले) एक 


विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो-ब्रह्म कहा गया है. 


हिमालय के संपूर्ण अनुदेर्श्य विस्तार के साथ असम से 
पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास 
सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जिन करती थी 
( भूवेज्ञिनिक काल मापक्रम के लिए 'भौतिक भूगोल 
के आधार रा.शे.आ.प्र.प.. 2006' नामक पुस्तक का 
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अध्याय 2 देखें)। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण 
निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ 
निक्षेप से बना होना जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी 
गोलाश्म ब कोंगलोमेरेट शामिल है, इस धारणा की 
पुष्टि करते हैं। 

ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो-ब्रह्म नदी 
तीन मुख्य अपवाह तंत्रों में बँट गई: () पश्चिम में 
सिंध और इसकी पाँच सहायक नदियाँ, (2) मध्य में 
गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक 
नदियाँ और (3) पूर्व में बह्मपुत्र का भाग व हिमालय 
से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल 
नदी का इस तरह विभाजन संभवत: प्लीस्टोसीन काल 
में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार 
(दिल्ली रिज) के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र 
सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन 
गया। इसी प्रकार मध्य- प्लीस्टोसीन काल में राजमहल 
पहाडियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित माल्दा गैप 


का अधोक्षेपण हुआ जिसमें गंगा और बदह्पुत्र नदी तंत्रों 


का दिकपरिवर्तन हुआ और बे बंगाल की खाड़ी की 
ओर प्रवाहित हुई। 


हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ 


हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित 
नदी तंत्र प्रमुख हैं; 


सिंधु नदी तंत्र 


यह विश्व के सबसे बडे नदी द्रोणियों में से एक है, 
जिसका क्षेत्रफल ]! लाख, 65 हजार वर्ग किलोमीटर 
है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,2,289 वर्ग कि.मी. है। 
इसकी कुल लंबाई 2,880 कि.मी. है और भारत में 
इसकी लंबाई ,4 किलोमीटर है। भारत में यह 
हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम 
तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू (छ80दतद्वा' 
"ए०) के निकट एक हिमनद (3?]5' और 80"40' 
पू.) से होता है, जो 4,।64 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। 
तिब्बत में इसे सिंगी खंबान (978 [ए्रध्षागरा०87) 
अथवा शेर मुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के 


अपवाह तंत्र 


बीच से उत्तर-पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लक्षख 
और बालतिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते 
हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप 
एक दर्शनीय महाखड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान 
में चिल्लड़ के निकट दरदिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती 
है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करें। 

सिंधु नदी की बहुत-सी सहायक नदियाँ हिमालय 
पर्वत से निकलती हैं, जैसे - शयोक, गिलगित, जास्कर, 
हुंजा, नुबरा, शिगार, गास्टिंग व द्वास। अंततः: यह नदी 
अटक के निकट पहाडियों से बाहर निकलती है, जहाँ 
दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके 
दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ 
खुररम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर हैं। ये सभी 
नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकली हैं। यह नदी दक्षिण 
की ओर बहती हुई मीथनकोट के निकट पंचनद्‌ का जल 
प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की पाँच मुख्य नदियों 
सतलुज, व्यास, राबी, चेनाब और झेलम को दिया गया 
है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में 
जा गिरती है। भारत में सिंधु, जम्मू और कश्मीर राज्य के 
केवल लेह जिले में बहती है। 

झेलम, जो सिंधु की महत्त्वपूर्ण सहायक नदी हे, 
कश्मीर घाटी के दक्षिण-पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद 
में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश 
करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते 
हुए एक तंग व गहरे महाखड़ से गुजरती है, पाकिस्तान में 
झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। 

चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह 
चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये 
सरिताएँ हिमाचल प्रदेश में केलाँग के निकट तांडी में 
आपस में मिलती हैं। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से 
भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह 
नदी .80 कि०्मी० बहती है। 

राबी, सिंधु की एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहांयक- नदी 
है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग 
दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी 
से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के 
निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर 


डे 


पंजाल के दक्षिण-पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश 
से प्रवाहित होती है। 

व्यास, सिंधु की अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है, 
जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर रोहतांग 
दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी 
कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती 
और लारगी में महाखड़ का निर्माण करती है। यह पंजाब 
के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलुज 
नदी में जा मिलती है। 

सतलुज नदी तिब्बत में 4, 555 मीटर की ऊँचाई पर' 
मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ 
इसे लॉगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में 
प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक 
सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड में एक 
महाखड़ से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में 
शिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती 
है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना 
के नहर तंत्र का पोषण करती है। 


गंगा नदी तंत्र 

अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्त्व दोनों के दृष्टिकोणों 
से गंगा भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी है। यह नदी 
उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के 
निकट गंगोत्री हिमनद्‌ से 3,900 मीटर की ऊँचाई से 
निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती 
है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर 
तंग महाखड्ढों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी, 
अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती 
है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ 
हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा 
धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या बिष्णुप्रयाग 
में मिलती हे। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार 
है, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी 
या काली गंगा इससे रूद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी 
हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले 
दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण-पूर्व की ओर और फिर 
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पूर्व की ओर बहती है। अंत में, यह दक्षिणमुखी होकर 
. दो जलवितरिकाओं (धाराओं) भागीरथी और हुगली में 
विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2,525 
किलोमीटर है। यह उत्तरांचल में 0 किलोमीटर, 
उत्तरप्रदेश में (,450 किलोमीटर, बिहार में 445 
किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर 
मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 
8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह 
भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में 
हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यंवाही 
नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली 
अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके दाहिने 
किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाँये 
तट पर मिलने वाली महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, 
गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा हैं। सागर द्वीप 
के निकट यह नदी अंततः: बंगाल की खाड़ी में जा 
मिलती है। 

यमुना, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी 


सहायक नदी है। इसका प्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो 


हिमालय में बंदरपूँछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6,36 
मीटर ऊँचाई पर स्थित है। प्रयाग (इलाहाबाद) में इसका 
गंगा से संगम होता है। प्रायट्वीप पठार से निकलने वाली 
चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती 
हैं। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके 
बाँये तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई 
उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा 
आगर नहर में आता है। 





उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित हैं। 


चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महु के 
निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर.एक महाखड़ढ से 
बहती हुई राजस्थान में कोट पहुँचती है, जहाँ इस पर गांध 
तेसागर बाँध बनाया गया है। कोटा से यह बूँदी, सवाई 
माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती 
है। चंबल अपनी उत्खातू भूमि वाली भू-आकृति के लिए 
'प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड़ (२4ए7९) कहा जाता है। 

गंडक नदी दो धाराओं कालीगंडक और त्रिशूलगंगां 
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के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी 
व माऊंट एवरेस्ट के बीच निकलती हैं और मध्य नेपाल 
को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारन जिले में यह 
गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट 
सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। | 
घाघरा नदी मापचाचुगों हिमनद से निकलती है तथा 
तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जलग्रहण 


करने के उपरांत यह शीशापानी में एक गहरे महाखड़ का 


निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी 
(काली या काली गंगा) इससे मैदान में मिलती है और 


_अंतत; छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। 


कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में 
माऊंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा 
अरुण निकलती है। नेपाल में, मध्य हिमालय को पार 
करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन, कोसी और पूर्व से 
तमुर कोसी मिलता है। अरुण नदी से मिलकर यह 
सप्तकोसी बनाती हे। ह 
रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों 
से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक 
को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण-पश्चिम 
दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद 
के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कननीज के 
निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। | 
 छोटानागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी 
बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में 
गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सह्ययक नदी है। 
कभी बंगाल का शोक (5070७ ए 8०४०0) कही 
जाने वाली इस न॒दी को दामोदर घाटी कार्पोरेशन नामक 
एक बहुद्देशीय परियोजना ने वश में कर लियां है। 
शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में 
मिलान हिमनद में है, जहाँ इसे गौरीगंगा के नाम से जाना 
जाता है। यह भारत-नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ 
इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल 
जाती है। ह 
गंगा नदी की एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक नदी 


'महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाडियों .से निकलती है। यह 


नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएँ तट पर मिलने वाली 
अंतिम सहायक नदी है। 


अपवाह तंत्र 


' गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी 
है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी 
किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी 
पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन 
हो जाती है। 


ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 


विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का 
उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में माससरोवर झील के निकट 
चेमायुँगडुंग (:.०००४ए०ँठठप्पा्ठ) हिमनद में है। यहाँ 
से यह पूर्व दिशा में अनुदर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी 
तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग ,200 
किलोमीटर की दूरी तय करती हे, जहाँ इसे सांग्पो 
(7४०7६००) के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है 
'शोधक'। तिब्बत के रागोंसांग्पो इसके दाहिने तट पर 
एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा 
बरवा (7,755 मीटर) के निकट एक गहरे महाखडु का 
निर्माण करती हुई यह एक ग्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली 
नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद 
में यह सिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। 
अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह 
नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
बहते हुए इसके बाएँ तट पर इसकी प्रमुख सहायक 
नदियाँ दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती हैं और 
इसके बाद यह नदी ब्रह्मपत्र के नाम से जानी जाती है। 
.. असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर कौ यात्रा 
में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती 
हैं। इसके बाएँ तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी 
दिहिंग, धनसरी (दक्षिण) और कालांग हैं, जबकि दाएँ 
तट पर मिलने वाली महत्त्वपूर्ण सहायक नदियों में 
सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोश हैं। सुबनसिरी 
जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। 
बह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर 
दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी 
इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद यह 
जमुना कहलाती है। अंत में, यह नदी पद्मा के साथ 
मिलकर बंगाल की खाडी में जा गिरती है। बह्मपुत्र नदी 


था 


बाढ, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी 
जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसकी अधिकतर 
सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में 
भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर 
आ जाता है। 


प्रायद्वीपीय. अपवाह तंत्र 


प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना 
है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के 
चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट 
के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने 
वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली 
छोटी नदियों के बीच जल-विभाजक का कार्य करता है। 
नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय 
नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के 
उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन 
व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के 
अन्य प्रमुख नदी-तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और 
कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक 
सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनातीं और ये 
बारहमासी नहीं हैं, यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली 
नर्मदा और तापी इसका अपवाद हें। 


प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास 


: अतिप्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगभिक घटनाओं ने 


आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप 
प्रदान किया है : () आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान 
प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धँसाव 
जिससे यह समुद्रतल से नीचे चला गया। इससे मूल जल 


संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः: सममित योजना 


में गड़बड़ी हो गई। (2) हिमालय में होने वाले प्रोत्थान 
के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन 
हुआ और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। 
नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और 
अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। इसीलिए, इन 
नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। 
(3) इसी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर-पश्चिम दिशा से 


डे8. 


दक्षिण-पूर्व दिशा में झुक गया। परिणामस्वरूप इसका 
अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। 


प्रायद्वीपीय नदी तंत्र 
प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायट्वीपीय 
नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: 

महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के 
निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना 
जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 
85] किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 
लगभग .42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले 
मार्ग में नौसंचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह 
द्रोणी का 53 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में 
और 47 प्रतिशत भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। 

गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे 
दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में 
नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में 
जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उडीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से 
गुजरती हैं। यह ,465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका 
जलग्रहण क्षेत्र 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके 
जलग्रहण क्षेत्र का 49 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में, 20 
प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग 
आंध्रप्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में 
पेनगंगा, इंद्रावती, प्रागयहिता और मंजरा हैं। पोलावरम्‌ के 
दक्षिण, में जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें 
आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। 
इसके डेल्टाई भाग में ही नौसंचालन संभव है। राजामुंद्री 
के बाद यह नदी कई धाराओं में. विभक्त होकर एक 
बृहत डेल्टा का निर्माण करती हे। 

कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय 
नदी है, जो सह्याद्रि में महाबलेश्वर के निकट निकलती 
है। इसकी कुल लंबाई !,40 किलोमीटर है। कोयना, 
तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस 
नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27 प्रतिशत भाग 
महाराष्ट्र में, 44 प्रतिशत भाग कर्नाटक में और 29 
प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 

कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडु जिले में बह्मगिरी 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


पहाड़ियों (!.34] मीटर) से निकलती है। इसकी लंबाई 
800 किलोमीटर है और यह 8,55 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र को अपवाहित करती हे। प्रायद्वीप की अन्य नदियों 
की अपेक्षा कम उतार-चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग 
सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी 'जलग्रहण क्षेत्र 
में दक्षिण-पश्चिम मानसून (गर्मी) से और निमन क्षेत्रों में 
उत्तर-पूर्वी मानसून (सर्दी) से वर्षा होती. है। इस नदी की 
द्रोणी का 3 प्रतिशत भाग केरल में, 4। प्रतिशत भाग 
कर्नाटक में और 56 प्रतिशत भाग तमिलनाडु में पड़ता 
है। इसकी महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबीनी, भवानी 
और अमरावती हैं। । 

नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से 
लगभग ॥,057 मीटर की ऊँचाई से निकलती है। दक्षिण 
में सतपुड़ा और उत्तर में विध्याचल श्रेणियों के मध्य यह 
भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत 
महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआँधार जल प्रपात 
बनाती है। लगभग ,32 किलोमीटर दूरी तक बहने के ._ 
बाद यह भडौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है 
और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है। सरदार 
सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। 

तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
नदी है। यह मध्य प्रदेश में बेतूल जिले में मुलताई से 
निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और 
लगभग 65,45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित 


'करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79 प्रतिशत भाग 


महाराष्ट्र में, 5 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6 
प्रतिशत भाग गुजरात में पड़ता हे। 

अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बडा 
नदी-तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं (सरस्वती 
और सागरमती) के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोबिंदगढ़ 
के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से यह नदी 
अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। 
तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात्‌ 


. दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा 


मिलती . है। यह संपूर्ण नदी-तंत्र अल्पकालिक है। 


पश्चिम कौ ओर बहने वाली छोटी नदियाँ 
अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग 


अपवाह तंत्र 


छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्‍यों है? गुजरात की छोटी 
नदियों को ढूँढें। शेतरूनीजी एक ऐसी ही नदी हे. जो 
अमरावली जिले में, डलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी 
राजकोट जिले के अनियाली गाँव के निकट से निकलती 
है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गाँव से निकलती 
है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं। 


| नदियों.'के संगम-स्थल दूँढिए। महाराष्ट्र के बा की 





ओर बहने वाली कुछ नदिंयों का भी पंता लगाएँ 


नासिक जिले में त्रिंबक पहाडियों में 670 मीटर की 
ऊँचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगाँव 
जिले से निकलकर करवाड की खाड़ी में गिरती है। बेद्ति 
नदी हुबली (धारवाड़) से निकलती है और 6। किलोमीटर 
लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने 
वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नदी है। शरावती 
कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका 
जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। 


उस नद्दी का नामं- ज्ञात करें जिस पर गरसोप्पा (जोग) 


| प्रषात है।.. . * का कह 





गोवा में दो महत्त्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिनका यहाँ उल्लेख. 


किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरी 
'जुआरी है। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते 
हैं। केरल की तट रेखा छोटी है। केरल की सब से बड़ी 
नदी भरतपूझा. अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे 
पोंनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5,397 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके 
' जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के 
जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए। 

पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 
इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5,243 वर्ग किलोमीटर 
में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यास्थापूझा 
और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम 
अंतर है। 

केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, जो उत्तरी 
केरल में !77 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई 
वेंबानाद झील में जा गिरती है। 















अध्यापक महोदय पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी 
नदियों के तुलनात्मक महत्त्व की व्याख्या कर सकते हैं 
नदी जलग्रहण क्षेत्र 
वर्ग कि. मी. 
साबरमती 2,674 
|. माही 34,842 
् ... 2,770 
कालिंदी 5,79 
शरवती 2,029 
भरतपूझा 5,397 
पेरियार 5,248 





पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ 


प्रायट्वीप में बहुत बडी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक 
नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या इनमें 
से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ 
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन 
नदियों का अपना महत्त्व है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, 
वामसाधारा, पेंनर, पालार और बैगाई महत्त्वपूर्ण नदियाँ हैं। 
एटलस में इन नदियों को ढूँढें। 


5 महोदय पूर्व की ओर बहने वाली इन छोटी 
नदियों के तुलनात्मक महत्त्व की व्याख्या कर सकते हैं 

./......... जलग्रहण क्षेत्र 
वर्ग कि.मी, 










नदी बहाव प्रवृत्ति 


क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा 
सार साल एक समान नहीं रहती? इसमें ऋतुओं के. 
अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में, आप गंगा 
व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर 
सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्षपर्यत जल प्रवाह के 
प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति [राएछा 7९४॥77०) कहा 
जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली 


_ नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने 
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तालिका 3.] 











उद्गम स्थल 
प्रवाह प्रवृत्ति 
अप्रवाह के प्रकार 












| वृक्षाकार प्रारूप 





नदी की प्रकृति 










तथा विसर्प बनाना 
बहुत बड़ी द्रोणी 






जलग्रहण क्षेत्र 
नदी की आयु 
करना 





तथा वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ 


हिमनदों से नहीं निकलती जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में 
उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून 
ऋतु में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण 
भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित 
होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भिन्‍न होती है। 

जल विसर्जन (0)5८४०88) नदी में समयानुसार 


जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स . 


(क्यूबिक फुट प्रति सैकेंड) या क्यूमैक्स (क्यूबिक 
मीटर प्रति सैकेंड) में मापा जाता है। 

गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की 
अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या 
सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के . बाद प्रवाह में 
लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी 
की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी .होती है। 

गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव 
प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नज़र आते हैं। बर्फ पिघलने 
के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी 
काफी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधि 
कंतभ जं॑ल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक्स है, जबकि 
न्यूनतम ऑऔंसत केवल ,300 क्यूसेक्स है। जल-प्रवाह में 
इतने अधिक अंतर के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं? 


| लंबा मार्ग, उबड़-खाबड पर्वतों से गुजरती 
नदियाँ, अभिशीर्ष अपरदन व नदी 
अपहरण, मैदानों में जल मार्ग बदलना 


युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा 


भारत ; भौतिक पर्यावरण 


हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना 


हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत 
बारहमासीः हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति : 


पूर्ववर्ती व अनुवर्ती; मैदानी भाग में 


द 


प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि 
मौसमी; मानसून वर्षा पर निर्भर 
अध्यारोपित, पुनर्युबनित नदियाँ, अरीय व 
आयताकार प्रारूप बनाती हुई... 
सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे, 
निश्चित मार्ग 









अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी 
प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ, जो 
अपने आधार तल जा पहुँची हैं। 





प्रायह्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय के 
नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती हैं। नर्मदा 
नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह 
तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का 
जल-प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक 
उफान पर आ जाती है। अक्तूबर महीने में बहाव की 
गिरावट उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितना अगस्त में उफान। 
गरूडेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आँकड़े बताते 
हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2,300 क्यूसेक्स तथा 
न्यूनतम बहाव 5 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम 
प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई-अगस्त में होता है। 
अगस्त माह के पश्चातू इनके प्रवाह में भारी कमी आती 
है, लेकिन फिर भी अक्तूबर और नवंबर में प्रवाह का. 
आयतंन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना 
में अधिक रहता है। पोलावरम्‌ में गोदावरी नदी का 


: औसत अधिकतम विसर्जन 3,200 क्यूसेक्स और न्यूनतम 


औसत केवल 50 क्यूसेक्स होता है। ये आँकड़े नदी की 
प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। 


नदी जल उपयोग की सीमा 


भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन 
करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका 
वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल 


अपवाह तंत्र 


का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क 
ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में, अधिकांश 
जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। 
इसी प्रकार, जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो 
दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्‍यों होता है? क्या यह 
जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? 
क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे 
की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? 
(इस पुस्तक में अध्याय 7 देखें)। 


क्या एक द्रोणी की जल-आधिक्य को जल की 


कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को 
समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्‍या हमारे देश 
में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना 
बनाई गई है? 


अध्यापक. निम्नलिखित उदाहरणों की व्यांख्या 
ह क्र सकते हैं । 
० पेरियार दिक्रपरिवर्तन (9॥ए27&07) योजना; 


हे इंदिरा गाँधी नहर परियोजना; “५ ५ 7 
कुर्नूल-कुडंप्पा नहर; . . 

व्यास-सतलुज लिंक नहर; 

गंगा-कांवेरी लिक महर। 7 ४. 





क्या आपने समाचार-पत्रों में नदियों को आपस में 
जोडने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र 
नहर बंनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में 
स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या कया है? 
इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के 


६ 


ऊबड़-खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी . 
क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या 
उत्त भारत की नदियों में पर्याप्त 
जंलाधिक्य है, जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा 
सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद-विवाद का आग्योजन करें 
व एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित 
निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? 


. 0) पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना; 


(7) नदी जल प्रदूषण; 
(४) नदी जल में गाद; 
(९) ऋतुबवन जल का असमान प्रवाह; 
(०) राज्यों के बीच नद्री जल-विवाद; 
(शा) मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण . 
नदी वाहिकाओं का सिकुडना। ... 
नदियाँ प्रदूषित क्‍यों हैं? क्या आपने शहरों के गंदे 
पानी को नदियों. में गिरते देखा है? औद्योगिक 
कूडा-करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से श्मशान 
घाट नदी कितारे हैं और कई बार मृत शरीरों कों 
नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर 'फूलों 
और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बडे . 
पैमाने पर स्नान व कपडे धोना भी नदी जल को' 
प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया 
जा सकता है? क्‍या आपने गंगा एक्शन प्लान और 


' दिल्‍ली में यमुनों सफाई अभियान के विषय में पढ़ा 


है? नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर 
सामग्री एकत्र करें व इस सामग्री को एक लेख के ' 
रूप में व्यवस्थित करें। 


अभ्यास 


3. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए 


. 0) निम्नलिखित में से कौन-सी नदी 'बंगाल का शोक' के नाम से जानी जाती थी? 


(क) गंडक (ख) कोसी 


(ग) स्ोन 


(घ) दामोदर 


(0) निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? 


(क) सिंधु 


(ग) गंगा (ग) कृष्णा 


(ख) बह्मपुत्र 


भारत :.भौतिक प्रर्यावरण 


(0) निम्नलिखित में से कौन-सी नदी पंचनद्‌ में शामिल नहीं है? 


(क) राजी (ख) सिंधु 
(ग) चेनाव (घ) झेलम 
(५) निम्नलिखित में से कौन-सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? 
(क) सोन (ख) यमुना 
(ग) नर्मदा (घ) लूनी 
(९) निम्नलिखित में से कौन-सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? 
(क) विष्णु प्रयाग (ख) रूद्र प्रयाग 
(ग) कर्ण प्रयाग (घ) देव प्रयाग 


2... निम्न में अंतर स्पष्ट करें; 
() नदी द्रोणी और जल-संभर; 
(0) वृक्षाकार और जालीनुमा अपबाह प्रारूप; 
(0) अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रारूप; 
(५) डेल्टा और ज्वार्नदमुख। 


3... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। ह 
0) भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक-आर्थिक लाभ क्‍या हैं? 
(0) प्रायद्वीपीय नदी के तीन लक्षण लिखें। 


4... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ।25 शब्दों से अधिक में न दें। 
0) उत्तर भारतीय नदियों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ क्‍या हैं? ये पग्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार 
भिन्‍न हैं? 
(0) मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपद के साथ-साथ हरिद्वार से सिलीगुडी तक यात्रा कर रहे 
:. हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएँ। इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं 
का भी वर्णन करें। 
'परियोजना/क्रियाकलाप दे" 
'परिशिष्ट-गा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 
(७) देश में किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र का अनुपात सबसे ज़्यादा है? 


0॥) नदियों के मार्गों की लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ़ पेपर पर एक तुलनात्मक दंड आरेख 
बनाएँ। 


कं (६५ ५० २३-०० ०4 2०९७५ व०४० ५५ 
क 


_ खंड 
या 


जलवायु, वनस्पति एवं मृदा 


यह इकाई संबंधित है : 
मौसम एवं जलवायु - तापमान, वायुदाब, पवन ओर वर्षा का स्थानिक एवं कालिक वितरण; 
भारतीय मानसून: क्रियाविधि, आरंभ एवं परिवर्तिता - स्थानिक एवं कालिकः जलवायु प्रकार; 
प्राकृतिक वनस्पति - वनों के ग्रकार एवं वितरण, वन्य जीवन सरेक्षणण, जीव मंडल निचय 
मृदा - प्रमुख प्रकार एवं विभाजन, मृदा अवकर्षण एवं सरेक्षण 





अध्याय 





ञआञ प॑ गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं। आप्रके 

गर्मियों के चस्त्र सर्दियों के वस्मों से अलग 

होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के 

वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी 

भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर-पूर्वी 

राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। 

विभिन ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्‍नता पायी 

जाती है। यह भिनता मौसम के तत्त्वों (तापमान, वायुदाब, 

पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रत और वर्षण इत्यादि) में 
परिवर्तन से आती है। 





अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे 


में पढ़ चुके हैं। आपको 'मानसून' शब्द का अर्थ भी ज्ञात 
है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है, जिसमें ऋतु 
के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। 
भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया में पायी जाती है। 


मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता 


. भानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया 


के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून 


जलवायु 


जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी 
को भी जलवायु की प्रादेशिक भिनलताओं की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए। यही भिन्‍नता भारत के विभिन प्रदेशों के 
मौसम और जलवायु को एक-दूसरे सें अलग करती है। 
उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की 
जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार को जलवायु से 
अलग है। फिर भी इन सभीं राज्यों को जलवायु मानसून 
प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक 
भिनताएँ, हैं जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा, 
ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में 
पिलता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक 
विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन 


. किया जा सकता है। आइए! अब हम तापमान, पवनों 


तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से 
अवलोकन करें। का 
गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 
55' सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। जबकि सर्दियों में 
लेह के आसपास तापमान -45" सेल्सियस तक गिर 
जाता है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने के 
किसी एक दिन का तापमान 50" सेल्सियस अथवा 
इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल 
प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 9" 
सेल्सियस तक पहुँचता है। दिसंबर की किसी शत में 
जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45" 
सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी गत को 
तिरुवनंतपुरम्‌ अथवा चेन्नई में तापमान 20" सेल्सियस 
या 22” सेल्यिससं रहता है। उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते 


जलवायु 


हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक 
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुव॒त्‌ अंतर पाया जाता 
है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 
घंटों का तापमान दर्ज करें, तो उसमें भी विभिन्‍नताएँ कम 


प्रभावशाली प्रतीत नहीं होतीं। उदाहरणत: केरल और 


अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में 
मुश्किल से 7” या 8" सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, 
किंतु थार मरुस्थल में, यदि दिन का तापमान 50" 
सेल्सियस हो जाता है, तो वहाँ रात का तापमान 5” से 
20" सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। 

आइए! अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को 
देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता 
है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूँदों के 
रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में 
ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर 
है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूँजी और 


* मॉसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा ,080 से.मी. से 


ज़्यादा होता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर 
में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 से.मी. से अधिक 
होती हो। 

मेघालय की गारे पहाडियों में स्थित तुरा में एक ही 
दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में दस वर्षो 
में। उत्तरी-पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में 
वार्षिक वर्षा 0 से.मी. से भी कम होती है, जबकि 
उत्तर-पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 से.मी. 
से भी ज्यादा होती है। 
. जुलाई या अगस्त में, गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के 
तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान 
मूसलाधार वर्षा करते हैं। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 
एक हजार किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का 
कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के 
अधिकांश भागों में, वर्षा जून और सितंबर के बीच होती 
है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु 

अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। 

...._ इन सभी भिन्‍नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत 
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की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। 


भारत की जलबायु को प्रभावित करने वाले 
कारक 


'भारत कौ जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक 


हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में बाँठख जा सकता है - 
(क) स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक तथा 
(ख) वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। 


'स्थितिं तथा उच्चावच संबंधी कारक 


अक्षाश : आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं 
देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी 
जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व-पश्चिम दिशा में देश के 
मध्य भाग से गुज़रती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग 
शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित 


“भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य 
रेखा के अधिक निकट होने के' कारण सारा साल ऊँचे 


तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का 
अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में 
भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा 
वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पायी जाती है। 


हिमालय पर्वतः उत्तर में ऊँचा हिमालय अपने सभी 
विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की 
भूमिका निभाता है। यह ऊँची पर्वत - श्रृंखला उपमहाद्वीप 
को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा 
देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा 
होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर-पार बहती 
हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर 
उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। 


जल और स्थल का वितरण : भारत के दक्षिण में तीन ओर 
हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊँची व अविच्छिन्न पर्वत 
श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर 
से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के 
कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्‍न ऋतुओं में विभिन्‍न 
वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्‍नता 
मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। 


36 


समुद्र तट से दूरी: लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के. 


विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पायी जाती है। 
भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से 
बंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पायी 
जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के 
निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का 
अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश 
के आंतरिक भागों में स्थित दिल्‍ली, कानपुर और अमृतसर 
में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। 


समुद्र तल से ऊँचाई / ऊँचाई के साथ तापमान घटता है। 
विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में 
अधिक उंडे होते हैं। उदाहरणत: आगरा और दार्जिलिंग 
एक ही अक्षांश पर स्थित हैं किंतु जनवरी में आगरा का 
तापमान 6" सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4" 
सेल्सियस होता है। 


उच्चावच: भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच 
तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल 
की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणत: 
जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम 
के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं 


जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी 


पठार पवनविमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त 
करता है। 


वायुवाब एवं यवनों से जुड़े कारक 


भारत की स्थानीय जलवायुओं में पायी जाने वाली 

विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित तीन कारकों 

की क्रिया-विधि को जानना आवश्यक है। 

(0) वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, 

(0) भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों 
एवं विभिन्‍न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के 
अंतर्वाह द्वार उत्पन्न ऊपरी वायुसंचरण और 

(0) शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण-पश्चिमी 
मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के 
भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की 
अनुकूल दशाएँ। 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


उपर्युक्त तीन कारकों की क्रिया-विधि को शीत व 
ग्रीष्प ऋतु के संदर्भ में अलग-अलग भली-भाँति समझा 
जा सकता है। 


शीतऋतु में मौसम को क्रियाविधि _ 


धरातलीय वायुदाब तथा फवनें: शीत ऋतु में भारत का 
मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण 
से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में 
तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। 

इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप 
की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ-साथ पवनों का 
प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब 
केंद्र से बाह की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें 
भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुँचती हैं। 
ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर-पश्चिमी भारत में व्यापारिक 
पवनों के संपर्क में आती हैं। लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की 
स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर 





चित्र 4. 


: भारत में जाड़े की ऋतु में 9-3 कि.मी. की 
ऊँचाई पर वायु-दिशा 

पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुँच जाती है। 

परिणामस्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर-पश्चिमी 

तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर-पश्चिमी पवनों के 

प्रभाव में आ जाता है। 


जलवायु 


जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण : जिन पवनों का 
ऊपर वर्णन किया गया है, वे धरातल के निकट या 
वायुमंडल की निचली सतहों में चलती हैं। निचले 
वायुमंडल के क्षोभमंडल पर धरातल से लगभग तीन 
किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण 
होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के 
धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्‍नताओं की 
कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 3 कि.मी. की ऊँचाई पर 
समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने 
वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें 
तिब्बत के पठार के सामानांतर हिमालय के उत्तर में 
एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता 
है। तिब्बत उच्चभूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक 
का काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप जेट प्रवाह दो 
भागों में बँट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार 
के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा 





डा 


हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस 
दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25० 
उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब 
स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है 


. कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत मैं जाडे के 


मौसम पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है। 


पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात: 
पश्चिमी विक्षोभ, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के 
मौसम में पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से प्रवेश करते हैं, 
भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश 
पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के 
तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का . पूर्व संकेत 
माना जाता है। 

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद 
महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों 
से तेज गति की हवाएँ चलती हैं और भारी बारिश होती 


ढ टी परण50: 

/ पा 
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(“ 22. अशात महासागर 
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है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय 


भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पबनों की तीत्र गति 
के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी 
होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट 
में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? 


ग्रीष्प ऋतु में मौसम की क्रियाविधि 


धरातलीय वायुदाब तथा पवनें : गर्मी का मौसम शुरू होने 
पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता हे, उपमहाद्वीप के 
निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में 
उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के 
निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतःउष्ण कटिबंधीय 
अभिसरण क्षेत्र (आई.टी.सी.जेड.) कहा जाता है, उत्तर 
की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 
20" से 25" उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस 
समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट 
चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि 
भूमध्यरेखीय द्रोणी (आईटी.सी.जेड.) के उत्तर की ओर 
खिसकने तथा पश्चिमी ज़ेट प्रवाह के भारत के उत्तरी, मैदान 
से लौटने के बीच एक अंतर्सबंध है। प्राय: ऐसा माना जाता 
है कि इन दोनों के बीच कार्य-कारण का संबंध है। 
आई.टी.सी.ज़ेड, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण 





चित्र 4.3 : ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 3 कि.मी. से ज्यादा 
ऊँचाई पर पवनों की दिशा 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


विभिन्‍न दिशाओं से पवनों' को अपनी ओर आकर्षित 
करता है। दक्षिणी गोलार्द्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक 
वायु संहति (एम.टी.) विषुवत वृत्त को पार करके 
सामान्यतः दक्षिण-पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली 
पेटी कीं ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र बायुधारा 
दक्षिण-पश्चिम मानसून कहलाती है। 


जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरणं: वायुदाब एवं पवनों 
का उपर्युक्त प्रतिरूप केवल क्षोभमंडल के निम्न स्तर पर 
पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी 
जेट-प्रवाह .90 कि.मी. प्रति घंटा की -गति से चलता है। 
यह जेट प्रवाह अगस्त में 5" उत्तर अक्षांश पर तथा 
सितंबर में 22" उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। 


“ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट-प्रवाह सामान्यतः: 30९ 


उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। 





+ मानसून का आगमन 


चित्र 4.4 


पूर्वी जेट-प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात ; पूर्वी 
जेट-प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये 
चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक 
वर्षा वाले भाग हैं। इन चंक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता 
एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी 
वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। 


जलवायु 39 















लि 'डष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ( आई.टी.सी.जेड. ) 

विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 
व्यापारिक पवनें मिलती हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में आई.टी.सी:ज़ेड, 20% 
* से 25”उ. अक्षांशों के आस-पास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी-कभी मानसूनी गर्त भी कहते 
हैं। यह मानसूनी गर्त, उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता 
है। आई,टी.सी.जेड, के उत्तर की ओर खिसक़ने के कारण दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनें 40" और 607 पूर्वी . 
देशांतरों के बीच विषुव॒त वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुबत वृत्त को पार करने” 
वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण-पश्चिम 
_ मानसून है। शीत ऋतु में आई.टी.सी.ज़ेड. दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा. 
- दक्षिण-पश्चिम से बदलकर उत्तर-पूर्व हो जाती है, यही उत्तर-पूर्व मानसून है। 
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भारतीय. मानसून की प्रकृति भूमंडलीय स्तर पर किया गया। 


कल अर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित 

मानसून एक सुपरिचित जलबायवी घटक है, परंतु उसके अमर 50५ में 

के उपलब्ध है सदियों से होते आ अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता 
बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ कतार इंसती लेख विशेष पता उप कार है. 
रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए र्डै 
पहेली बनी हुई है। मानसून की सही-सही प्रकृति व. 00 मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना; 
उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु 00 वर्षा लाने वाले तंत्र (उदाहरणत: उष्ण कटिबंधीय 
अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं चक्रवात) तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं 
कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका 'तोड़' तब सामने वितरण के बीच संबंध; 

आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय. (४) मानसून में विच्छेद। 


















7. । एल-निनों और भारतीय मानसून . यह 7 
एल-निनो एक जटिल मौसम तंत्र है, जो हर पाँच या दस साल बाद प्रकट होता रहता है। इस के कारण संसार के विभिन्‍न :' 
: आगों में सूखा, बाढ और मौसम की चरम अवस्थाएँ आती हैं। क 
इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएँ शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में, यह पेरू के तट के: * 
निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल-निनो :. 
भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप. से ठंडी पेरूवियन अथवा हम्बोल्ट धारा (अपनी 
एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए) पर प्रतिस्थापित हों जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान ]0" 
* सेल्सियस तक बढ़ा देती हे। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। ः 
भूमध्यरखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति 

(0) समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता 

: (9) प्लवक की मात्रा, में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। ' 
'एल-निनो का शाब्दिक अर्थ 'बालक ईसा' है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने. में. क्रिसमस के आस-पास नजर: 
आंती है। पेरू (दक्षिणी गोलीर्ड्रे) में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। ,... * । 
व्भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल-निनो का उपयोग होता है। सन्‌ 990-99]. में 
“एल-निनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस के कारण देश के अधिकतर भागों में मामसून के आगमन में 5 से 2* | 
दिनों की देरी हो गई थी... -: | 








भारत' : भौतिक पर्यावरण 
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. चित्र 4.5 ; भारत : वक्षिणी-पश्चिमी मानसून के पहुँचने को सामान्य तिथियाँ 


जलवायु 
मानसून का आरंभ 


9वीं सदी के अंत में, यह व्याख्या की गई थी कि गर्मा 
के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही 
मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए 
मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में, जब 


सूर्य कर्क रेखा पर लम्बबत्‌ चमकता है, तो हिंद महासागर, 


के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता 
है, इसके परिणामस्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी 
भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, 
क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षतया 
धीरे-धीरे गर्म होता है, निम्न वायुदाब केंद्र विषुब॒त रेखा 
के उस पार से दक्षिण-पूर्वी सन्‍्मार्गी पवनों को आकर्षित 


कर लेता है। इन दशाओं में अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण 


क्षेत्र उत्त की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार 
दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण-पूर्वी सन्मार्गी 
पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो 
भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर 
विक्षेपित हो जाती हैं। ये पवनें भूमध्यरेखा को 40 पूर्वी 
तथा 60" पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। 

अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में 
परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान 
के ऊपर से पश्चिमी जेट-प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के 
प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट-प्रवाह के इस 
क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 5" उत्तर अक्षांश 
पर पूर्वी जेट-प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट 
प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट (37750) के लिए 
जिम्मेदार माना जाता है। 


- मानसून का भारत में प्रवेश: दक्षिण-पश्चिमी मानसून केरल 
तट पर | जून को पहुँचता है और शीघ्र ही 0 और 3 
जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुँच 
जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण-पश्चिम 
मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है (चित्र 4.5)। 


वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण 


- भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र 
उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या 
उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता 


£3॥ 


है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। 


: दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण-पश्चिम 


मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा 
करती है। पश्चिमी घाट के साथ-साथ होने वाली अधिकतर 
वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध 
होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। 
भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो 
कारकों से संबंधित है। 

0) समुद्र तट से दूर घटित होने बाली मौसमी दशाएँ तथा 
(४) अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट-प्रवाह 

की स्थिति। 


बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय 
अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है।, 
भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यत: 
अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसूनः 
श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब 
भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, 
विभिन्‍न वर्षों में इन .अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की 
गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार-चढ़ाव आते 
हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है! भारत के 
पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर 
तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग 
में पूर्व-दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर वर्षा की 
मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 


मानसून में विच्छेद 


दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों' तक 
वर्षा होने के बाद यदि एक-दो या कई सप्ताह तक वर्षा 
न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये 
विच्छेद विभिनन क्षेत्रों में विभिन्‍न कारणों से होते हैं, जो ' 
निम्नलिखित . हैं 
0) उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का 
विच्छेद उष्ण कटिबंधी चक्रवातों .की संख्या कम 
हो जाने से और अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण 
क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। . 
(0) पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब 
आद्र पवनें तट के समानांतर बहने लगें। 


भारत : भौतिक पर्यावरण 
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चित 4.6 : भारत : जनवरी में दिन का माध्य मासिक तापमान 


जलवायु 


(0) राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है, जब 

... बायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता 
वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से 
रोक देती है। 


मानसून का निर्वतन 

मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का 
निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर-पश्चिमी 
भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्तृबर 
तक यह दक्षिणी भारत को छोड शेष समस्त भारत से 
निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की 
खाड़ी से जल-वाष्प ग्रहण करके उत्तर-पूर्वी मानसून के रूप 
'.. में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। 


ऋतुओं की लय 


भारत की जलवायबी दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु 
चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढँग से व्यक्त किया जा 
सकता है। मौसम-वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित चार 
ऋतुओं में बाँटते हें 

0) शीत ऋतु 

(0) ग्रीष्म ऋतु 

(॥) दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु और 

07) मानसून के निवर्तन की ऋतु 


शीत ऋतु 


तापमान : आम तौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर 
के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और 
फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी 
भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 2]* 
सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम 
हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक (0९ 
सेल्सियस) से भी नीचे चला जाता है। 
इस ऋतु में, उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के 
मुख्य रूप से तीन कारण हैं ; 
0) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के 
समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण 
महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं।- 


43 


(0) निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण 
शीत लहर की स्थिति उत्पन हो जाती है और 

(8) फरवरी के आस-पास कैस्पियन सागर और 
तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीत 
लहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के 
उत्तर-पश्चिम भागों में पाला व कोहरां भी पड़ता है। 


। को समझना हर 


मानसून का' स्वभाव एंवं रचना-तंत्र- स 
विभिन्‍न भागों में स्थल; मंहासांगरों तथा ऊंपरी 
वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आँकड़ों के 
आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर 
में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती (लगभग : 
8* दू. तथा 49" प.) तथा हिंद महासागर में. 
आस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट 'डार्विन 
(2"30' द. तथा 3" पू) के बीच पाए जाने 
वाले बायुदाब का अंतर मापकर मानसून की. 
तीब्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाग्रा जा सकता है। 
भारत का मौसम विभाग 6 कारकों: ( मापदंडों) 
के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के 
बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। 





प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं 
होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा 
भूमध्यरेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार 
तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव 
आता हो। उदाहणत: तिरूवनंतपुरम्‌ में जनवरी का माध्य 
अधिकतम तापमान 3" सेल्सियस तक रहता है, जबकि 
जून में यह 29.5" सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट 
की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। 


वायुदाब तथा पवनें: दिम्तेबर के अंत तक (22 दिसंबर) 


- सूर्य दक्षिणी गोलार्द्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 


इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक 
क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत 
में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। ,09 मिलीबार 
तथा ,03 मिलीबार की समभार रेखाएँ उत्तर-पश्चिमी 
भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। 


हि 


भारत : भौतिक पर्यावरण 
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चित्र 4.8 ; भारत : जुलाई में दिन का माध्य मासिक तापमान 


परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से 
दक्षिण में हिंद महासागर पर-स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की 
ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। 

कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 कि.मी. प्रति 
घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे 
तौर पर क्षेत्र की भू-आकृति भी पवनों की दिशा को 
प्रभावित्त करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी 
और उत्तर-पश्चिमी होती है। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में 


इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भूआकृति के प्रभाव से ' 


मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर 
पर उत्तर-पूर्वी होती है। 

सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है। फिर 
भी यह सुहावना मौसम कभी-कभार हल्के चक्रवातीय 
अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे 
जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्यसागर पर उत्पन्न होते 
हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, 
ईरान-अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत 
के उत्तर-पश्चिमी भागों में पहुँचते हैं। मार्ग में उत्तर में 
. कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईशान की खाड़ी से गुजरते 
समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। 
पश्चिमी जेट-प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर 
उम्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं? (चित्र 4.9) 
वर्षा: शीतकालीन मानसून. पवनें स्थल से समुद्र कौ ओर 
चलने के कांरण वर्षा नहीं करतीं, क्योंकि एक तो इनमें 
नमी केवल नाममात्र की होती है, दूसरे, स्थल पर घर्षण 
के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे 
वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत 
ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवादस्वरूप 
कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। 

6) उत्तर-पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले 
कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पंजाब, 
हरियाणा, दिल्‍ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ 
वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह 
शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए 
उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के 
रूप में होती है। यह वही हिम है, जो गर्मियों के 
महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में 


ग्रीष्पम ऋतु तापमान 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की 
मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों 
में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली 
में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। 
पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 8 से 75 
मिलीमीटर के बीच रहती है। ह 

(!) कभी-कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप 
के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो 
जाती है। 

(0) जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी-पूर्वी भाग में 
स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 
50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती हे। 

(५) उत्तर-पूर्वी मानसून पवनें अक्तूबर से नवंबर के 
बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी 
ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र 
प्रदेश, दक्षिण-पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण-पूर्वी केरल ' 
में झंझावाती वर्षा करती हैं। - 


तापमान ; मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी 
बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता 
हैं। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से 
ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 
30" से 32 सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में 
दक्‍कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38” 
सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजग़त और 
मध्य प्रदेश में यह तापमान 38? से 43" सेल्सियस के 
बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और 
अधिक उत्तर में खिसक जाती है। जिससे देश के 
उत्तर-पश्चिमी भागों में 48" सेल्सियस के आसपास 
तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। 

दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी 


भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय 


स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के 
तापमान को उन्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे 
रखती है; अतः; दाक्षण में तापमान 26" से 32" सेल्सियस 
के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ 
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चित्र 49 : भारत : दाब एवं धरातलीय पवनें ( जुलाई ) 
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क्षेत्रों में ऊँचाई के कारण तापमान 25" सेल्सियम से 
कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएँ तट के 
समानांतर उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित 
करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की 
ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी 
के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी 
ऊँचा रहता है और यह 26" सेल्सियस से शायद ही 
कभी नीचे जाता हो। 
वायुदाब और पवनें: देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म 
ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता 
है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः 
उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर 
लगभग 25" उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे 
तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी 
उत्तर-पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण-पूर्व में 
पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अंतः 
उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के 
धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा 
पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के 
साथ दक्षिण-पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में 
इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी होती है। इस 
बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण-पश्चिमी 
मानसून की ये धाराएँ वास्तव में विस्थापित भूमध्यरेखीय 
पछुवा पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत; प्रवेश 
मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। 
 उत्तर-पश्चिम में अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण 
क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद 'लू' के नाम से विख्यात 
शुष्क एवं तप्त हवाएँ चलती हैं, जो कई बार आधी रात 
तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, 
हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी 
आँधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान 
पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्‍योंकि ये 
अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएँ 
लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि 
की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र बायुसंहतियों 
के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा 
होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएँ मूसलाधार 
वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। 


भारत ; भौतिक पर्यावरण 


' ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ 
ह प्रसिद्ध स्थानीय तूफान... - - 
(0. आम्र वर्षा: ग्रीष्म ऋतु के: खत्म होते-होतें: पूर्व 
मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय 
कर्नाटक में यह एक आम बात हैं। स्थानीय 
तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा 
जाता है, क्‍योंकि यह आमों को जल्दी पकने 
में सहायता देती है। ह 

फूलों वाली बौछार; इस वर्षा से केरल व 
निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के 
फूल खिलने लगते हैं। 

काल बैसाखी! असम और पश्चिम बंगाल में 
बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये || 
भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पकने हैं। 
इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इमके 
स्थानीय नाम काल बैंसाखी से लगाया जा, 
- सकता है। जिसका अर्थ है- बैसाख के महीने 
में आने वाली तबाही। चाय, पटसन क चांवल * 
के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम॑ में इनें- 
तूफानों को 'बारदोली छीड़ा' कहा जाता हैं। 
लू: उत्तरी मैदांन में पंजाब से बिहार तक चलने 
वाली ये शुष्क, गर्म ब पीडादायक पननें हैं। 
दिल्‍ली और पटना के बीच इनकी तीब्रता 
अधिक होती है। .. . 








दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु ( वर्षा ऋतु ) 


मई के महीने में उत्तर-पश्चिमी मैदानों में तापमान के 
तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएँ और 
अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएँ 
इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से 
आने बाली दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनों को 
आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनें 
भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब 
सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ ये भारत के ऊपर 
विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्यरेखीय 
गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें 
अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्यरेखा 
को पार करके इनकी दिशा दक्षिण-पश्चिमी हो जाती है। 
इसी कारण इन्हें दक्षिण-पश्चिमी मानसून कहा जाता है। 


जलवायु 49 


भारत 
.. मौसमी वर्षा 
(जून-सितंबर ) 


वर्षा सम. में 
| 400 से अधिक 


“४४90 - 40 


0 - 20 


400 
महासागर 
84 





चित्र 4.0 : भारत : वायुभार एवं धरातलीय पवनें ( जून-सितंबर ) 
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दक्षिण-पश्चिमी मानसून कौ ऋतु में वर्षा अचानक 
आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है 
कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन 
और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों 
का अचानक चलना प्राय: मानसून का “प्रस्फोट' कहलाता 
है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और 
महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, 
जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले 
सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के 
बीच दिन के तापमान में 5" से 8" सेल्सियस की 
गिरावट आ जाती है। 

ज्यों ही, ये पवनें स्थल पर पहुँचती हैं उच्चावच और 
उत्तर-पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब 
इनकी दक्षिण-पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। 
भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुँचती है। 
0) अरब सागर की शाखा और 
(8) बंगाल की खाड़ी की शाखा 


अरब सागर की मानसून पवनें 


अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पबनें आगे 

तीन शाखाओं में बँटती हैं: 

(0) इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये 
पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 
200 मीटर की ऊँचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये 
पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्रि की पवनाभिमुखी 
ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 
सैंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी 
घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती 
हैं और गरम होने लगती हैं। इससे इन पवनों की 
आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणामस्वरूप 
पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाममात्र 
की वर्षो होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि-छाया 
क्षेत्र कहलाता है। कोज्जीखोड, मंगलोर, पुणे और 
“बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें 
अंतर ज्ञात कीजिए (चित्र 4.2)। 

(0) अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी 
शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा 
करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से ॥5 
सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में 
प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने 
वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। 

() इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप 
और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली 
के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान को लाँघती है 
और बहुत ही क्रम वर्षा करती है। पंजाब और 
हरियाणा में भी यह बंगाल की खाडी से आने 
वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये 
दोनों शाखाएँ एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर 
पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा 
करती हैं। | 


बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें 


बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के 
तट तथा दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से 
टकराती है। किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान 
पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बडे हिस्से को भारतीय 
उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार 
मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण-पश्चिमी 
दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी दिशा से प्रवेश 


करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के 


उत्तर-पश्चिम में स्थित तापीय निम्नदाब के प्रभावाधीन दो 
भागो में बँट जाती है, इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के 
साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान 
तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर-पूर्व में 
ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में 
वर्ष करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारे 
और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाडियों के 
शिखर पर स्थित मॉसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत 
वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। 
यहाँ यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट 
वर्षा ऋतु में शुष्क क्‍यों रह जाता है? इसके लिए दो 
कारक उत्तरदायी हैं।- 
0) तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून 
पवनों के समानांतर पड़ता है! 


जलवायु 


(0) यह दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अरब सागर 
शाखा के वृष्सि-क्षेत्र में स्थित है। 


मानसून वर्षा की विशेषताएँ 


(0) दक्षिण-पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा 
मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। 

(0) मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा 
भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर 
पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 
सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी 
प्रकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा 
के लिए भी वहाँ की पहाडियाँ और पूर्वी हिमालय 
जिम्मेदार है। 

(0) समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने 
की प्रवृत्ति पायी जाती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 
अवधि में कोलकाता में 9 से.मी., पटना में 
05 से.मी., इलाहाबाद में 76 से.मी. तथा दिल्ली 
में 56 से.मी. वर्षा होती है। 

(५) किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के 

आदर दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे 

अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद 
कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन 
चक्रवातीय अवदाबों से है, जो बंगाल की खाड़ी के 
शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते 
हैं। इन अवदांबों की बारंबारता और गहनता के 
अतिरिक्त इनके द्वार अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के 
स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। 
ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे 
बहुत-सा पानी बह जाता है और मिट्टी का 
अपरदन होता है। 

(श) भारत की कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का 
अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि देश में होने वाली 
कुल वर्षा का तीन-चौथाई भाग दक्षिण-पश्चिमी 
मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। 

(ण) मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, 
जो ॥2 से.मी. से 250 से.मी. से अधिक वर्षा के 
रूप में पाया जाता हे। 


ता 


(ए 


त 


(5) कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो 
जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान 
पहुँचता ही है शीतकालीन फसलों को बोने में भी 
कठिनाई आती है। 


मानसून के निवर्तन की ऋतु 


अक्तूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन 
की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के 
दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित 
निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण कौ ओर खिसकना 
आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण-पश्चिमी मानसून कमजोर 
पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में 
पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक 
मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा 


-भध्यवर्ती उच्चभूमियों से लौट चुकी होती है। अक्तूबर 


के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित 
हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और 
तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक 
निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका 
होता है। 

मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो 
जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी 
नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से 
मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे "कार्तिक 
मास की ऊष्मा' कहा जाता है। अक्तूबर माह के उत्तरार्ध 
में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह 
गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। 
मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में 
सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती 
है। यहाँ अक्तूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा 
वाले महीने होते हैं। 

इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय 
अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा 
होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार 
करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी 
होते हैं। गोदावरी, कृष्ण और अन्य नदियों के घने 


(श॥) कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा _...बस्ले-डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। 


का आरंभ काफी देर से-छोक्-है। . « -« 


हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ 
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चित्र 4. 


भारत 
वार्षिक वर्षा 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


अंडमान और निकोबार 


*. कक "::पपपप।पपपपधधाकाननपयककम 
महासागर 


84 


: भारत : वार्षिक वर्षा 


(भा) 


400 600 कि.मी. 


920 पू 





जलवायु 53 


भारत 
वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 


पाकिस्तान 


परिवर्तिता प्रतिशत में 
ब््जि से ज्यादा 
30% - 60% 
[5% - 30% 
[5% से कम 


अंडमान और निकोबोर द्वीप समूह 
(भारत) हे 


0 400 60कि,मी,. ९ 
पियाशकमक "7: पाक 

महासागर | 

847 880 92०पू 





चित्र 4.2 : भारत : वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 
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- चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और 
म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर 
होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों 


से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर. 


में कम उठते हैं। 
भारत की परंपरागत ऋतुएँ 


भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक छ; 
ऋतुओं में बाँठा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों 
द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका 
अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से 
: चला आया ज्ञान है, लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था 
दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ 
ऋतुओं में थोड़ी भिनता पाई जाती है। 


कु भारतीय कैलेंडर के अग्रेजी केलेंडर 
अनुसार महीने के अनुसार महीने 




















चैत्र-बैसाख मार्च-अप्रैल 
ज्येष्ठ-आषाढ्‌ मई-जून 
श्रावण- भाद्र जुलाई-अगस्त 
आश्विन-कार्तिक सितंबर-अक्तूबर 
मार्गशीष-पौष नवंबर-दिसंबर 





माघ-फाल्गुन जनवरी-फरवरी 


वर्षा का बितरण 


भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर है, 
लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ पाई जाती हैं (चित्र 4.2)। 


अधिक वर्षा वाले क्षेत्र: अधिक वर्षा पश्चिमी तट, 
पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व के उप-हिमालयी क्षेत्र तथा 
मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 
सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जय॑तिया 
पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 00 सेंटीमीटर से भी 
अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों 
पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 


मध्यम वर्षा के क्षेत्र: गुजगात के दक्षिणी भाग, पूर्वी 
तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, 
बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उपहिमालय के साथ संलग्न 


भारत : भौतिक पर्यावरण - 


गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में चर्षा 
00 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 


न्यून वर्षा के क्षेत्र: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, हरियाणा, 
पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा 
दक्‍कन के पठार पर वर्षा 50 से 00 सेंटीमीटर के 
बीच होती है। 
अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र: प्रायद्वीप के कुछ भागों विशेष 
रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक्ष और महाराष्ट्र में, लदब्दख 
और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 
सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 
हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। 
मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप 
पहचानिए। 


वर्षा की परिवर्तिता 


भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता 
है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र 
से किया जाता है; 


मानक विचलन 


विचरण गुणांक ८ - 00 


विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए 
विचलन को दिखाता हे। 

कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50 प्रतिशत 
तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान 
भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25 
प्रतिशत से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, 
उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर-पूर्वी 
भारत, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर 
के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में 
वार्षिक वर्षा 00 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50 
प्रतिशत से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी 
भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्‍्कन 
के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों 
में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत 
के शेष भागो में परिवर्तिता 25 से 50 प्रतिशत तक है। 
इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 00 सेंटीमीटर के 
बीच होती है (चित्र 4.2)। 


जलवायु 


भारत के जलवायु प्रदेश 


भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है तथापि मौसम 
के तत्त्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ प्रदर्शित 
* होती हैं। यही विभिन्‍नताएँ जलवायु के उप-प्रकारों में 
देखी जा सकती हैं। इसी आकार पर जलवायु प्रदेश 
पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायवबी 
दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों 


के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा - 


जलवायु के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं, जिन्हें जलवायु 
वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। 
तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। 
जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं। कोपेन की 
पद्धति पर आधारित भारत को जलवायु के प्रमुख प्रकारों 
का वर्णन अग्रलिखित है। 

कीोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान 
तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु 
के पाँच प्रकार मामे हैं, जिनके नाम हैं : 
(0) उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ सार साल औसत 

मासिक तापमान 8" सेल्सियस से अधिक रहता है; 
(0) शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण 
बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता 
कम होने पर यह अर्ध-शुष्क मरुस्थल (53) कहलाता 
है; शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल (77) होता हे। 
गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत 
तापमान 8" सेल्सियस और -3" सेल्सियस के 
बीच रहता है; 
हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत 
तापमान 0" सेल्सियस से अधिक और सबसे 
उंडे महीने का औसत तापमान -3" सेल्सियस से 
कम रहता है; ह 
(7) बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का 
तापमान 0" सेल्सियस से कम रहता है। 

कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए 
वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसा कि ऊपर बताया 
गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में 
मौसमी भिन्‍नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को 
उप-प्रकारों में बाँठ गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े 


(॥) 


चल 


(ए 
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वर्णों 5 को अर्ध-मरुस्थल के लिए. और ए को 
मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप-विभागों 
को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे 
वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे £ (पर्याप्त वर्षण), 
7) (शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन), छ (शुष्क 


* शीत ऋतु), # (शुष्क और गर्म), ०८ (चार महीनों से 


कम अवधि में औसत तापमान 0' सेल्सियस से 
अधिक) और ४8 (गंगा का मैदान)। इस प्रकार भारत 
को आठ जलवायु प्रदेशों में बाँय जा सकता है (सारणी 
4., चित्र 4.3)। 


मानसून और भारत का आर्थिक जीवन 


()) मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का 
जीवन-चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64 
प्रतिशत जनता भरण-पोषण के लिए खेती पर 
निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी मानसून 
पर आधारित है। 

(0) हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष 
भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती 
की जा सकती है। 

(77) मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्‍नता नाना प्रकार 
की फसलों को उगाने में सहायक है। 

(५) वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा 
अथवा बाढ़ का कारण बनती है। 

(५) भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर 
आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर 
करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में 
जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। 

(९) मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक 
क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर 
देता है। 

(शा) उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वार 
होने वाली शीतकालीन वर्षा रब्री की फसलों के 
लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। 

(शत) भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्‍नता भोजन, 
वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। 


2 ह भारत : भौतिक पर्यावरण 
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भारत 
36"उ. आओ 2 | 
3 मा जलवायु प्रदेश 365. 
हट हे ", (कोपेन की योजना के अनुसार) 
है री 
पाकिस्तान. [. खैंवीय प्रकार ३० है. 
| न ४ है 
32 | (८ का 
हल [ | चीन लघु प्रीष् 
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त ९. बाग्लादेश , 


(889॥५/)  उष्ण कटिबंधीय 
अर्धशुष्क स्टेपी सवाना प्रकार 
' जलवायु दे 
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(#शा५) | 
लघु शुष्क ऋतु / प्रीष्म ऋतु | ५, 
(2०*ला मानसूनी | वाला मानसूनी प्रकार ह 


अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 


( भारत) 
0 200 400 600 कि.मो, ० 
सिन्कमानमवककमा--::::प-:"पमारधमयाकम्याकराक या धर 


महासागर 
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चित्र 4.3 : भारत : कोपेन की प्रणाली के अनुसार जलवायु प्रदेश 


जलवायु 57 


तालिका 4.] : कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलबायु प्रदेश 


जलवायु के प्रकार 


























&7ए़ - लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट 
05 - शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार वमिलनाडु का कोरोमंडल तट... 
50ए - उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार कक वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग 


887ए - अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु 
छ97्वन - गर्म मरुस्थल 
0फ्रष्ट - शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार 


उत्तर-पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग 
राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग _ 

गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी 

भारत का अधिकतर प्रदेश 



















. भूमंडलीय तापन 


आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकुंति का नियम हे। 
भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर 
पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो 
रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक 
साक्ष्य बताते हैं कि एक समग्र पृथ्वी के विशाल भाग 
बर्फ से ढके थे (देखें भौतिक भूगोल के आधार नाम 
पुस्तक का अध्याय 2 'भूवैज्ञानिक समय मापक' 
राशशै.अ.प्र.प,, 2006)। आपने 'भूमंडलीय तापन पर 
वाद-विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के 
अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर 
औद्योगीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की 


वुद्धि जैसी मानवी क्रियाएँ भी महत्त्वपूर्ण उत्तरदायी कारक 


हैं। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने “हरित-गृह 
प्रभाव' के बारे में भी सुना होगा। 

विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। 
मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाईऑक्साइड की 
वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने 
: से बायुमंडल _में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। 


कुछ अन्य गैसें जैसे: मीथेन, क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन, ओजोन * 


और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में 
विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बन डाईऑक्साइड को हरितगृह 


00 - लष ग्रीष्म तथा ठंडी आर शीत ऋतु वाला अरुणाचल प्रदेश 
जलवायु प्रदेश शा 
छः - ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल 






- जैसे कहते हैं। कार्बन डाईऑक्साइड की तुलना में अन्य 


चार मैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से 
अवशोषण करती हैं, इसीलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने 
में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी 
का तापमान बढ़ रहा है। 

* विगत 50 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत 
वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन्‌ 
200 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2" सेल्सियस 


की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस चृद्धि से कई 


अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण 
हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल 


* का ऊँचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत 


समुद्र तल 2[वीं शताब्दी के अंत तक 48. सेमी. - 
ऊँचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढों की 
संख्या बढ़ ज़ाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी 
कीटजन्य बीमारियाँ बढ़ जाएँगी। साथ ही वर्तमान जलवायु 
सीमाएँ भी बदल जाएँगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ 
अधिक जलसिक्‍्त (८० और अधिक शुष्क हो जाएँगे। | 
कृषि के प्रतिरूप बदल जाएँगे। जनसंख्या और पारितंत्र 
में भी परिवर्तन होंगे। जय सोचिए, यदि आज का समुद्र 
तल 50 से.मी. ऊँचा हो जाए, तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 
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). नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए: 


() 


() 


(3॥] 


(९) 


(५) 


जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? 
(क) दक्षिण-पश्चिमी मानसून (ख) उत्तर-पूर्वी मानसून 

(ग) शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात (घ) स्थानीय वायु परिसंचरण 

भारत के कितने भू-भाग पर 75 सेंटीमीटर से कमः औसत वार्षिक वर्षा होती है? 


(क) आधा (ख) दो-तिहाई 
(ग) एक-तिहाई (घ) तीन-चौथाई 


दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन-सा तथ्य ठीक नहीं है? 

(क) यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है। 

(ख) यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है। 

(ग) यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊँचा रहता है। 

(घ) यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। 

जब सूर्य दक्षिणी गालार्द्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब निम्नलिखित में से क्या होता है? 
(क) उत्तरी-पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च बायुदाब विकसित हो जाता है। 
(ख) उत्तरी-पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। 
(ग) उत्तरी-पश्चिमी भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं आता। 

(घ) उत्तरी-पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है। 

कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में '&७' प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? 

(क) केरल और वरटीय कर्नाटक में 

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 

(ग) कोरोमंडल तट पर 

(घ) असम व अरुणाचल प्रदेश में 


2. निम्नलिखित प्रश्मों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए: 


() 
(॥) 
() 


(५) 
(ए) 


भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले तीन महत्त्वपूर्ण कारक कौन-से हैं? 

अंत:उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? 

मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का 
नाम लिखिए। 

जलवायु प्रदेश क्या होता हैं? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन-से हैं? 

उत्तर-पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त 
होती है? वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? 


' 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखिए। 


) 


() 


जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ पाई जाती हैं। 
उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 

भारतीय मासम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम 
की दशाओं की सबिस्तार व्याख्या कौजिए। 


परिणेजना/क्रियाकलाप 
भाख के रखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए: 


() 
(॥) 
(॥) 
[श] 
(श) 


शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र 

ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा 

50 प्रतिशत से अधिक वर्षा की परिवर्तिता वाले क्षेत्र 
जनवरी माह में 5" सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्र 
भारत पर 00 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 


प्राकृतिक वनस्पति 


या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? 
अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क 
गए होंगे और अगर गाँव में रहते हैं तो आम, 
अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक 
और मानव रोपित वनस्पति में केसे अंतर करते हैं, जो 
पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता-फूलता 
है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख-रेख में उगाया 
जा सकता हे। 
प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय 
से है, जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के 
उगता है और इसकी विभिन प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने 
. वाली मिट्री और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं 
को ढाल लेती हैं। | 
भारत में विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई 
जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति 
उगती है; पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा बन पाए जाते हैं; डेल्टा 
क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन ब मेंग्रोव तथा राजस्थान के 
मरुस्थलीय ओर अर्ध-मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार 
की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती 
है। मिट्टी और जलवायु में विभिनता के कारण भासत में 
बनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ पाई जाती हैं। 
प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के 
आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बाँय जा 
. सकता है; 


वनों के प्रकार 
0) उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वन 


अध्याय 





(!) उष्ण 'करिबंधीय पर्णपाती वन 
(॥) उष्ण कटिबंधीय काँटेदार बन 
(५) पर्वतीय वन 

(श) वेलांचली व अनूप बन 


उष्ण 


न्््ज 


कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वन 


ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर-पूर्वी 
क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह में पाए' जाते हैं। ये उन उष्ण और आई प्रदेशों में 
पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक 
होती है और औसत वार्षिक तापमान 22" सेल्सियस से 
अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और पर्तो 
वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नजदीक झाड़ियाँ और बेलें 
होती हैं, इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड और सबसे ऊपर 
लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर 
या उससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि, इन पेड़ों के 
पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय 
अलग-अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे-भरे दिखाई देते 
हैं। इसमें पाई जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोजवुड, 
महोगनी, ऐनी और एबनी हैं। 





चित्र 5. : सदाबहार वन 
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भारत 
प्राकृतिक वनस्पति 


[___]5ष्ण करिबंधीय कांटेदार वन 
[__5ष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 


( भारत) 
0 400 600 कि.मी. ० 
ाािलनुलुतुतुर+म्या्/+००००० ०» 


महासागर 
84? 880 





चित्र 5.2 : प्राकृतिक वनस्पति 


प्राकृतिक वनस्पति 6] 


अर्ध-सदाबहार बने, इन्हों क्षेत्रों में, अपेक्षाकृत कम हुर्रय, महुआ, आँवला: सेमल, कुसुम और चंदन आदि 
वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और प्रजातियों के वृक्ष इन बनों में पाए जाते हैं। 
आई्द्र पर्णपाती बनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष शुष्क पर्णपाती वन, देश के उन विस्तृत भागों में 
प्रजातियाँ साइडर, होलक और कैल हैं। मिलते हैं, जहाँ वर्षा 70 से 00 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र 

अंग्रेज, भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की 
थे और इसीलिए उन्होंने इनका बडे पैमाने पर दोहन ओर काँटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये बन प्रायद्वीप में 
करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के 
चली गई। गढ़वाल और कुमाऊँ में पाए जाने वाले ओक . मदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय 
के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटरी. पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा 
बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबडू. इश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच 
के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। भरी घास होती हैं। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों 
लकड़ी ऊष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका... 5 गाते हैं और हक मैदान में नान पेड़ 
प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस 5 है जी 8 हक 0 जग जज पक पड 


बनों ५ में तेंदु, पलास.' अमलतास, बेल, खेर और अक्सलवूड 
क्षण का व्यापारिक ' इत्यादि हैं किक पद 
े न । को भूलकर रिक इस्तेमाल (/ज्ा०्फ्००१] इ हैं। राजस्थान के पश्चिमी और 


दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशु चारण के 
उच्ा: करिबंधीय पंणधाती बन कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। 


भारतवर्ष में, ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें. उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन 
मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए 
जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। 
जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और 
शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। 


उष्ण कटिबंधीय काँटेदार बन उन भागों में पाए जाते हैं, 
जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई 
प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण-पश्चिमी 
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर 
प्रदेश के अर्ध-शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे 
लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैँ और झाड़ियों जैसे लगते 
हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, 
- खजूर, खैर. नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन 
वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। 





4-...-++०२९०७०५५५५५५७७५५-५०----नननन-नणी नाना “नमन नीनीनन-क मीन दी नी तीणयकीकख-छ-ड 


चित्र 5.3 : पर्णपाती वन 


आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ 
वर्षा 00 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर-पूर्वी 
राज्यों और हिमालय के गिरीपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी अंक हक 
ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, चित्र 5.4 : उष्ण कटिबंधीय काँटेदार वन 
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पर्वतीय वन 


पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई के साथ तापमान घटने के 
साथ-साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। 
इन वनों को दो भागों में बाँठ जा सकता है - उत्तरी 
पर्वतीय बन और दक्षिणी पर्वतीय वन। 

ऊँचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में 
उष्ण कटिबंधीय वनों से टुण्ड्रा में पाई जाने वाली 
प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती है। हिमालय के गिरीपद 
पर पर्णपाती बन पाए जाते हैं। इसके बाद ,000 से 
2,000 मीटर की ऊँचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय 
प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर-पूर्वी भारत की 
उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और 
.उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक 
और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र 
में .500 से ,750 मीटर की ऊँचाई पर व्यापारिक 
महत्त्व वाले चीड़ के बन पाए जाते हैं। हिमालय के 
पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के बन 
पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती हे 
और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार 
और बालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के 
लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर 
मात्रा में पाए जाते हैं। बल्यूपाइन और स्प्रूस 2,225- से 
3, 048 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊँचाई 
पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती 
है। इससे अधिक ऊँचाई पर एल्पाईन वन और चारागाह 
पाए जाते हैं। 3,000 से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर 


चित्र 5.5 ; पर्वतीय बन 





भारत : भौतिक पर्यावरण 


सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेन्ड्रॉन आदि 
वृक्ष मिलते हैं। ऋतु-प्रवास करने वाले समुदाय जैसे 
गुज्जर, बकरवाल, गड़ी और भुटिया, इन चरागाहों का 
पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी 
ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के 
दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। 
अधिक ऊँचाई वाले भागों में: टुण्ड्रा वनस्पति जैसे मॉस 
व लाइकन आदि पाई जाती है। 

दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के तीन भागों 
में मिलते हैं; पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी 
पर्वत श्रृंखलाएँ। चूँकि, ये श्रृंखलाएँ उष्ण कटिबंध में 
पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 
,500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊँचाई वाले क्षेत्र में 
शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय 
प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और 
कर्नाटक प्रांतों, में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति 
विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और 
पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय 
बनों को 'शोलास' के नाम से जाना जाता है। इन वनों में 


: याए जाने वाले वृक्षों मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और 


वैटल का आर्थिक महत्त्व है। ये वन सतपुडा और मैकाल 
श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। 


वेलांचली व अनूप वन 


भारत में विभिन प्रकार के आंद्र व अनूप आवास पाए जाते 
हैं। इसके 70 प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती 
है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। 
उड़ीसा में चिलका और भरतपुर में केडलादेव राष्ट्रीय पार्क, 
अंतर्राष्ट्रीय महत्त की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन (रामसर 
अधिवेशन) के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास हैं। 





अंतर्मष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के' संदेस््य 
देशों के बीच एक समंझौता है। . 


हमारे देश की आर्द्र भूमि को आठ वर्गों में रखा गया 
है, जो इस प्रकार हैं: 0) दक्षिण में दककन पठार के 
जलाशय और दक्षिण-पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व 





: अन्य आई्द्र भूमि; (#) राजस्थान, गुजरात और कच्छ की 


प्राकृतिक वनस्पति 


खारे जल वाली भूमि; (॥) गुजरात-राजस्थान से पूर्व 
(केउलादेव राष्ट्रीय पार्क) और मध्य प्रदेश क्री ताजा 
जल वाली झीलें व जलाशय; (४) भारत के पूर्वी तट पर 
डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून (चिलका झील आदि); (0) 
गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र; (7) ब्रह्मपुत्र 
घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर-पूर्वी भारत और हिमालय 
गिरीपद के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र; (४8) कश्मीर और 
लद्दाख की- पर्वतीय झीलें और नदियाँ; (शगञ) अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और 
दूसरे आदर क्षेत्र। मैंग्रोग लवण कच्छ, ज्वारीय सँकरी 
“ खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों पर 
उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले 
पेड-पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सँकरी 
खाडियों से आडे-तिरछे ये वन विभिन्‍न किस्म के 
पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। 
भारत में मैंग्रोव बन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 
फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7 प्रतिशत है। ये 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के 
सुंदर बन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके 
अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के 
डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण 
के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। 





चित्र 5,6 : मैंग्रोव बन 


भारत में वन आवरण 
राजस्व विभाग से प्राप्त आँकडों के अनुसार भारत में 
23.28 प्रतिशत भाग पर वन हैं। उल्लेखनीय यह है 
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कि आँकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन 
आवरण अलग-अलग हैं। बन क्षेत्र राजस्व विभाग के 
अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हों या न हों, 
जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है 
और वास्तविक रूप में वनों से ढका है। बन क्षेत्र राज्यों 
के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण 
की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से 


' कौ जाती है। सन्‌ 200 में वास्तविक वन आवरण 


केवल 20.55 प्रतिशत था। उनमें से 2.6 प्रतिशत 
भाग पर सघन वन और 7.8 प्रतिशत पर विवृत वन 
पाए जाते हैं। ह 
.. बन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार 
भिनता पाई जाती हैं। जहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है, 
वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93 प्रतिशत क्षेत्र बन 
के अधीन है। 0 प्रतिशत से कम वन क्षेत्र वाले राज्य 
मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिम भाग में 
स्थित हैं। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और 
दिल्ली हैं। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो 
अर्ध शुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर 
वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु 
और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं, जिनके 0 से 20 * 
प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 
दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर 
शेष सभी राज्यों में 20 से 30 प्रतिशत भूमि बनों के अधीन 
है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में 30 प्रतिशत से अधिक भूमि पर 
वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन 
विकास के लिए उपयुक्त होती है। 

वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी 
भिन्‍ताएँ पाई जाती हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर में 
9.5 प्रतिशत से अंडमान-निकोबार में 84.0। प्रतिशत 


तक है। भारत में वनों की वितरण तालिका (परिशिष्ट _ 


[ए) से यह स्पष्ट होता है कि [5 राज्यों में कुल भूमि 
के 33 प्रतिशत से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो 
कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक 
आधारभूत आवश्यकता है। 

वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर 
राज्यों को चार प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। 








ड़ 
वन आवरण 


का प्रतिशत 


स्ल 


(0 अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश 
(0) मध्यम वन संकेंद्रण वाल प्रदश 


>च0 
20 - 40 





जि कम वन संकेंद्रण वाल प्रदेश क्‍0-20 | 

(५) अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश <0 । 

परिशिष्ट-9 से आँकड़े लेकर, राज्यों को चार वन आवरण क्षेत्रों में 
विभाजित कराो। 


ह वन और जीवन ह  ] 
असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, 
रोजी-रोटी और अस्तित्त्व है। ये उन्हें भोजन, फल, 
खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और 
शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये 
उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी को 
वस्तुएँ देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों 
“की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन 
और आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं। साधारणतया 
यह माना जाता है कि 20॥! में भारत के 593 
'जिलों में से 87 जनजातीय जिलें हैं। ये जनजातीय 
जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.6 
प्रतिशत हिस्सा है, परन्तु देश का 59.8 प्रतिशत 
“बनें आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे 
'पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के 
धनी हैं। ह 

सिम और जनजाति समुदायों में घनिष्ठ संबंध _ 
है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना. 
असंभव हैं। 'वनों के विषय में इनके प्राचीन 
व्यावहारिक ज्ञान को बन विकास में प्रयोग किया 
जा सकता है। जनजातियों को घमों से गौण उत्पाद 
व | करने वाले न समझ कर, उन्हें वन संरक्षण 
में भागीदार बनाया जाना चाहिए। .. 
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क्‍ 


बन संरक्षण 


वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। 
बन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व 
सामाजिक लाभ पहुँचाते हैं। अत: वनों के संरक्षण की 
मानवीय विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप 
भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बन संरक्षण नीति 
952 में लागू की जिसे 988 में संशोधित' किया गया। 
इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सततृपोष्णीय वन 





भारत: भातिक पर्यावरण 


प्रबंध पर बल देगी जिससे एक ओर बन संसाधनों का 


संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय 
लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। 

इस दन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य. हैं : () देश में 
33 प्रतिशत भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर 
से ७ प्रतिशत अधिक है; (॥) पर्यावरण संतुलन बनाए 
रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना; 
(8) देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा 
आनुवांशिक पूल का संरक्षण; (०) मृदा अपरदन और 
मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण; (४) 
निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण द्वारा 
वन आवरण का विस्तार; (श) वनों की उत्पादकता बढ़ाकर 
वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकडी, 
ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी 
के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना; (ण।) पेड़ 
लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के 
लिए जन-आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएँ भी शामिल 
हों. ताकि वनों पर दबाव कम हो। 

इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए 
गए हें। । के 


सामाजिक वानिकी 


सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व 
ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और 
सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण। 

राष्ट्रीय कृषि आयोग (976-79) ने सामाजिक 
वानिकी को तीन वर्गों में बाँठ है - शहरी वानिकी, 
ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। 

शहरों और उनके इर्द-गिर्द निजी व सार्वजनिक 
भूमि, जैसे - हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, 
औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और 
उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। 

ग्रामीण बानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि 
वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। 

कृषि वानिक्री का अर्थ है कृषियोग्य तथा बंजर भूमि 
पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय 
है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, 


प्राकृतिक वनस्पति 


- चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक 
साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में. सार्वजनिक भूमि, 
जैसे- गाँव-चरागाह, मंदिर-भूमि, सड॒कों के दोनों ओर, 
नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में 


पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को 


लाभ पहुँचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमिविहीन 
लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे 
लाभ पहुँचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। 


फार्म वानिकी 


फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक 
महत्त्व वाले या दूसरे पेड लगाते हैं। बन विभाग, इसके 
लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे 
' उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की 
भूमि, जैसे - खेतों की. मेड़ें, चरागाह, घासस्थल, घर के 
पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाडों में भी पेड 
लगाए जाते हैं। 


वन्य प्राणी 


आपने चिडिया घर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे 
होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। 
यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और 
प्राणियों की किस्मों में से 4-5 प्रतिशत किसमें भारत में 
पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव 
विविधता पाए. जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले 
विभिन प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें हमने युगों 
से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के 
आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए और परिणामस्वरूप 


जैव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई है। कुछ. 


जैव प्रजातियाँ तो लुप्त होने के कगार पर हैं। 
वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण 

इस प्रकार हैं : ' 

(0) औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों 
के दोहन की गति तेज हुई; 

(7) खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों 
इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया 
गया; 
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(0) स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी 

. के लिए बनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव 
बढाया; 

0५) पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में. 
मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट 
किया; 

(श) रजवाडों तथा सम्भ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीडा 
बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को 
शिकार बनाया। व्यापारिक महत्त्व के लिए अभी 
भी पशुओं को मारा जा रहा है; 

(श) जंगलों में आग लगने से भी बन और वन्य प्राणियों 
की प्रजातियाँ नष्ट हुईं। 

यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व 
प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिक पर्यटन 

(&0०-(०पा१5७) को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों 

का संरक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने 

क्या कदम उठाए हैं? ह 


भारत में वन्य प्राणी संरक्षण 


भारत में वन्य :प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत 
पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ 
हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत 
करती हैं। इनका युवाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। 

वन्य प्राणी अधिनियम, 972 में पास हुआ, जो 
वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा 
तैयार करता है। उस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हें; 
अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न 
प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु 
विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान 
करना। इस अधिनियम को 99] में पूर्णतया संशोधित 
कर दिया गया जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान 
किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने 
तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। 

देश में 92 नेशनल पार्क और 492 वन्य प्राणी 


 अभयवन हैं और ये .57 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर फैले 


हैं। 


वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है और 
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इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएँ निहित हैं। 
यद्यपि इस लक्ष्य को तभी ग्राप्त किया जा सकता है, जब 
हर व्यक्ति इसका महत्त्व समझे और अपना योगदान दे। 

यूनेस्को के 'मानव और जीवमंडल योजना' [७ 
870 0977276 078४777८) के तहत भारत सरकार 
ने वनस्पति जात और प्राणि जात के संरक्षण के लिए 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 

प्रोजेक्ट टाईगर (973) और प्रोजेक्ट एलीफेंट 
(992) जैसी विशेष योजनाएँ इन जातियों के संरक्षण 
और उनके आवास के बचाव के लिए चलायी जा रही 
हैं। इनमें से प्रोजेक्ट टाईगर 973 से चलाई जा रही है। 
इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का 
स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक, सौन्दर्यात्मक 
सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सकें। 
इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा जिसका 
लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। 
शुरू में यह योजना नौ बाघ निचयों ( आरक्षित क्षेत्रों) में 
शुरू की गई थी और ये 6,339 वर्ग किलोमीटर पर 
फैली थी।"अब यह योजना 27 बाघ निचयों में चल रही 
है और इनका क्षेत्रफल 37,76] वर्ग किलोमीटर है और 
7 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 972 
में ,827 से बढ़कर 200-02 में 3,642 हो गई। 





चित्र 5.7 : अपने प्राकृतिक आवास में हाथी 
यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परन्तु फिर 
भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। 
बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊँचा रह सकता है जब 
यारिस्थितिक तंत्र के विभिन्‍न पोषण स्तरों और इसकी 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। 

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और 
परियोजनाएँ, जैसे - मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हगुंल 
परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी 
चलाई जा रही है। 


जीव मंडल निचय 


जीव मंडल निचय (आरक्षित क्षेत्र) विशेष प्रकार के भौमिक , 
और तटीय परिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्कों (परगा:500) 
के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम (४५38) के अंतर्गत 
मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आरेख 5. में दिखाया गया है, 
जीव मंडल निच्रय के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। 

भारत में ।4 जीव मंडल निचय हैं (परियोजना - 
5.)। इनमें से 4 जीव मंडल निचय () नीलगिरी; 
(0) नंदादेवी; () सुंदर वन और (४) मन्नार की खाड़ी। 
यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर 
मान्यतां प्राप्त हैं। 
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चित्र 5.8 ५ जीव मंडल निचय के उद्देश्य 


नीलगिरी जीव मंडल निचय 


इसकी स्थापना 986 में हुई थी और यह भारत का पहला 
जीव मंडल निचय है। इस निचय में वायनाड वन्य जीवन 
सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मदुमलाई, निलंबूर का 
सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, सांयलेंट 
वैली और सिदुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस जीव मंडल 
निचय का छुल क्षेत्र 5,520 वर्ग किलोमीटर है। . 


प्राकृतिक वनस्पति ह द | ४९: 


भारत 
जीव मंडल निचय 


दिहांग हब, 
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नीलगिरी जीव मंडल निचय में विभिन्‍न प्रकार के 
आबास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक 
वनस्पति व सूखी झाडियाँ, जैसे - शुष्क और आई्द्र 
पर्णपाती बन, अर्ध-सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, 
सदाबहार शोलास, घास के मैदान और दलदल शामिल 
: हैं। यहाँ पर दो संकटापन्न प्राणी प्रजातियों, नीलगिरी 
ताहर (7७॥७) और शेर जेसी दुम वाले बंदर की सबसे 
अधिक संख्या पाई जाती हे। नीलगिरी निचय में हाथी, 
बाघ, गौर, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत 
में सबसे ज्यादा संख्या तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय 
विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों 
के आवास भी स्थित हैं, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य 
करके रहने के लिए विख्यात हैं। 

इस जीव मंडल की स्थलाकृति उबड़-खाबड़ है 
और समुद्र तल से ऊँचाई 250 मीटर से 2,650 मीटर 
तक' है। पश्चिम घाट में षाए जाने वाले 80 प्रतिशत 
फूलदार पौधे इसी निचय में मिलते हैं। 


भारत : भौतिक पर्यावरण 
नंदा देवी जीव मंडल निचय 


नंदा देवी जीव मंडल निचय उत्तरांचल में स्थित' है, 
जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों 
के भाग शामिल हैं। 

यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते 
हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर बुड तथा 
लैटीफोली जैसे ओरचिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं। उस 
जीव मंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव, जैसे- 
हिम तेंदुआ (570ण 207975), काला भालू, भूरा भालू, 
कस्तुरी मृग, हिम-मुर्गा, सुनह॒ बाज और काला बाज 
पाए जाते हैं। 

यहाँ परिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न 
पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल 
और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। 


सुंदर बन जीव मंडल निचय 
यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर 
स्थित हैं। यह एक विशाल क्षेत्र (9,630 वर्ग किलोमीटर) , 


तालिका 5.] : जीव मंडल निचयों की सूची 


जीव मंडल निचय कुल भौगोलिक 
का नाम क्षेत्र (वर्ग कि:मी. ) 
* नीलगिरी 5,520 


* नंदा देवी 2,236, 74 





नोकरेक - 820 
मानस 2,837 


* सुंदर बन 9,630 
* मन्नार की खाड़ी 0,500 


ग्रेट निकोबार 885 
सिमिलीपाल | 4,374 
डिब्रू-साईकोवा 765 
दिहांग-देबाँग 5,].5 
कंचनजुंगा 2,69.92 
पंचमढ़ी 4,926.28 
अगस्त्यमलाई ],70 
अचनकमर- अमरकरंक 38,835.5] 


स्थिति (प्रात) 


वायनाद, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, निलंबूर, सायलेंट बैलो और सिरुवली 
पहाडियाँ (तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) 

चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के भाग (उत्तरांचल), गारों 
पहाड़ियों का हिस्सा (मेघालय) 

गारो पहाड़ियों का हिस्सा (मेघालय) 

'कोकराझार, बोगाई गाँव, बरपेटा, नलबाड़ी कामरूप व दारांग जिलों के 
हिस्से (असम) 

गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का डेल्टा व इसका हिस्सा (पश्चिम बंगाल) 
भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्‍नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा 
(तमिलनाडु ) 

अंडमान-निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप (अंडमान निकोबार द्वीप समूह) 
मयूरभंज जिले के भाग (उड़ीसा) 

डिब्रूगढ और तिनसुकिया जिलों के भाग (असम) 

अरुणाचल प्रदेश में सियाँग और देबाँग जिलों के भाग 

उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग 

बेतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के भांग (मध्य प्रदेश) 

केरल में अगस्त्यथीमलाई पहाडियाँ 


मध्य प्रदेश में अनुपुर और दिन दोरी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ में 
बिलासपुर जिले का भाग 





* यूनेस्को (८5800) द्वारा मान्यता प्राप्त जीव मंडल निचयों का विश्व नेटवर्क 
स्रोत ; वार्षिक रिप्रोट 2004-05, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार 


प्राकृतिक वनस्पति 


पर फैला हुआ है और यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और 
बनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदर वन लगभग 200 
रॉयल बंगाल टाईगर का आवासीय क्षेत्र है। 

मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली 
से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती हैं। इन मैंग्रोव वनों 
में 70 से ज्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 

स्वयं को लवणीय और ताजा जल पर्यावरण के 
अनुरूप ढालते हुए, बाघ पानी में तैरते हैं और 
चीतल, भौंकने वाले मृग ([उ6तगह 6९९7), जंगली 
सूअर और यहाँ तक कि लूंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार 
भी कर लेते हैं। सुंदर बन के मेंग्रोव वनों में हेरिशिएरा 
फोमीज, जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है, भी पाई 
जाती है। 
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मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निचय 
मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निवय लगभग एक लाख 
पाँच हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है और भारत के 
दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्रीय जीव विविधता के 
मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक 
है। इस जीवमंडल निचय में 2। द्वीप हैं और इन पर 
अनेक ज्वारनदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, 


. समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव पाए 


जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3,600 पौधों और जीवों की 
प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें संकटापन्न समुद्री गाय 
(008०7६ तए(ु०7) और भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष 
6 मैंग्रोव प्रजातियाँ शामिल हें। 


.. अभ्यास .. . . 


]: निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनें : 
() चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं- 
(क) सदाबहार वन 
(ग) पर्णपाती बन 


(ख) डेल्टाई बन 
(घ) काँटेदार वन 


(0) प्रोजेक्ट टाईगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है- 


(क) बाघ मारने के लिए 
(ग) बाघ को चिडियाघर में डालने के लिए 


(ख) बाघ को शिकार से बचाने के लिए 
(घ) बाघ पर फिल्म बनाने के लिए 


(४) नंदा देवी जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है- 


(क) बिहार 
(ग) उत्तर प्रदेश 


(ख) उत्तरांचल 
(घ) उडीसा 


(५) निम्नलिखित में से कितने जीव मंडल निचय आई.यू.सी.एन. द्वारा मान्यता प्राप्त हें? 


(क) एक 
(ग) दो 


(ख) तीन 
(घ) चार 


(४) वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र, वनों के अधीन होना 


चाहिए? 
(क) 33 
(ग) 44 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। 


(ख) 55 
(घ) 22 


0) प्राकृतिक वनस्पति क्‍या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बन 


उगते हैं? 


(0) जलवायु की कौन-सी परिस्थितियाँ सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल हें? 


(8) सामाजिक वानिकी से आपका क्‍या अभिप्राय है? 


(५) जीवमंडल निचय को परिभाषित करें। वन क्षेत्र और बन आवरण में क्‍या अंतर है? 
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3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दें। 
(0) वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 
(४9) वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागेदारी कैसे महत्त्वपूर्ण है? 


' परियोजना/क्रियाकलाप ै 
भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को पहचान कर चिह्नित करें। 
() मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र। ह 
(॥) नंदा देवी, सुंदर वन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी जीव मंडल निचय। 
(॥) भारतीय बन सर्वेक्षण मुख्यालय की स्थिति का पता लगाएँ और रेखांकित करें। 


मृदा 


क या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक 


के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, 


फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण 

करता है? क्या कोई मिटटी के बिना घास का एक तिनका 
. भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और 
प्राणी जल में जीवित रहते हैं परंतु क्या वे जल के द्वारा 
मिट्री से पोषक तत्त्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव करें 
सकते हैं कि मृदा भू-पर्पती की सबसे महत्त्वपूर्ण परत है। 
. . यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन 
और वस्त्र, मिट्री में उगने वाली भूमि-आधारित फसलों से 
. प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों 
वर्षों में होता है। अपक्षय और क्रमण- के विभिन्‍न कारक 
जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत 
का निर्माण करते हैं। 


मृदा शैल, मलवा और जेब सामग्री का सम्मिश्रण 


होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। 
मृदा-निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं- 
उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य 
जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएँ 
भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के 
घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें 
से प्रत्येक क़ौ वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर 
करती है। कुछ मृदाओं में, इनमें से एक या अधिक घटक 
कम मात्रा में होता है जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन॑ 
: घटकों का संयोजन भिन प्रकार का पाया जाता है। 


क्या आपने वन. महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल . 


के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? 


अध्याय 





क्या इस गड्ढे में मिट्री की परतें समरूप थीं अथवा इस 
में शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग-अलग थे? 
यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृंदा को देखें 
तो वहाँ हमें मृदा की तीन परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें 
संस्तर कहा जाता है। 'क' संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता 
है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का 
खनिज पदार्थ, पोषक तत्त्वों तथा जल से संयोग होता है। 
'ख' संस्तर 'क' संस्तर तथा.'ग' संस्तर के बीच संक्रमण 
खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते 
हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का 
अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। 'ग' संस्तर की रचना ढीली 


. जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की 


प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और. अंततः ऊंपर की 
दो परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा 


' परिच्छेदिका कहा जाता है। इन तीन संस्तरों के नीचे एक 


चूट्रान होती है जिसे जनक चूट्रान अथवा आधारी चद्धान 
कहा जाता है। मृदा, जिसका एक जटिल तथा भिन्‍न 


अस्तित्त्त है. सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती 


रही है। इसके महत्त्व को समझने के लिए आवश्यक है 
कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का 
वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। 


मृदा का वर्गीकरण 


भारत में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के उच्चावच, भूआकृति, 
जलवायु परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इंहोंने 
भारत में . अनेक प्रकार की मिट्ठियों के विकास में 
योगदान दिया है। 
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प्राचीन काल में मुदा को दो मुख्य वर्गों में बाँय जाता 
था- उर्वर, जो उपजाऊ थी और ऊसर, जो अनुर्वर थी। 
[6वीं शताब्दी में मृदा का वर्गकरण उनकी सहज विशेषताओं 
तथा बाह्य लक्षणों, जैसे- गठन, रंग, भूमि का ढाल और 
मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था| 
गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे- बलुई. 
मृण्मय, पांशु तथा दुमट इत्यादि। रंग के आधार पर वे 
लाल, पीली, काली इत्यादि थीं। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के 
वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन्‌ 956 में स्थापित भारत 
के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने 
हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्यापन किए। भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌ (आई.सी.ए,आर.) के तत्त्वाधान 
में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो 
ने भारत की मृदाओं पर बहुत-से अध्ययन किए। मृदा के 
अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने 
के प्रयासों के अंतर्गत आई.सी.ए.आर. ने भारतीय मृदाओं 


को उनकी प्रकृति और उन के गुणों के आधार पर. 


वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका 
के कृषि विभाग, (यूएस.डी.ए.) मृदा वर्गीकरण पद्धति 
पर आधारित है। 


आई.सी.ए,आर. ने यू एस.डी.ए. मृदा वर्गीकरण के अनुसार 
भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित 
क्रम में वर्गीकृत किया है। 


क्षेत्र 
(हजार 
हेक्टेयरों में) 


30372.90 
923.7] 
44448,68 
27960,00 
]4069.00 * 
8250.00 , 
4320,00 
9503.0 



















(ए॥)| अन्य 


स्रोत : भारत की मृदाए, राष्ट्रीय यृद्ा सर्वेक्षण एंव भूमि उपयोग नियोजन 
ब्यूरो, प्रकाशन सख्या-94 


भारत ; भौतिक पर्यावरण 


उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर 
भारत की मिद्ञियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत 
किया गया हैः 

0) जलोढ़ मृदाएँ 

(0) काली मृदाएँ 

(9) लाल और पीली मृदाएँ 

(४) लैटेराइट मृदाएँ 

(०) शुष्क मुंदाएँ 

(ए) लवण मृदाएँ 

(णा) पीटमय मृदाएँ 
(४४) वन मृदाएँ 


जलोढ मृदाएँ 


जलोढ़ मृदाएँ उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत 
भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के 





चित्र 6.] : जलोढ मृदा 


लगभग 40 प्रतिशत भाग को ढके हुए हैं। ये निश्षेपण 
मृदाएँ हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा 
निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से 
होती हुई ये मृदाएँ गुजरात के मैदान में फैली मिलती हें। 
प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं 
और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ह 
जलोढ़ मृदाएँ गठन में बलुई दुमट से चिकनी मिट्टी 
की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यत; इनमें पोटाश की 
मात्रा अधिक और फ़ॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। 
गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में 'खादर” और 
'बांगर' नाम की दो भिल्न मृदाएँ विकसित हुई हैं। खादर 
प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क 


मृदा 
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भारत 
मृदा के प्रमुख प्रकार 


५ 7९ बांग्लादेश 
३ * ०) बांग्लादेश ,,४५ 

कक कक कक तल ५८ 
जे के 4 / “पक आल मी मा ९ 70 शा 7! 


् ज हज ननेनलननत ८9. ०2 ह 
5. 
् जे मा 
रे "२ 4 


हि | न जरीजजरीर 


हे 
हे 


4 जे | जॉनी हजार हरी नर 
गे जजनर्नल-नलरननरर 

हु हीरीजलरननरनर 676 “5२ +ई: 
जी शी जलिरजजडनन रे 


५. 


[. [-.-: | जलोढ़ मृदा 
(4: /लाल और पीली मृदा 


(भारत) 
400 #॥0 कि.मी. १७ 


नाक "77::पप:::::: पता हि 0 
महासागर । "री 
84९ 88 92"पू. 0 





चित्र 6.2 : भारत : मृदा के प्रमुख प्रकार 
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है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा 
देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव 
बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं 
में कैल्सियमी संग्रथन अर्थात्‌ कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न 
तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएँ 
अधिक दुमटी और मृण्मय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 
इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। 

जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर 
जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के 
गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर 
करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। 


काली मृदाएँ 

काली मृदाएँ दककन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई 
जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र 
प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी 
और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्‍कन के पठार 


के उत्तरी-पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती 
है। इन मृदाओं को 'रेगर' तथा “कपास वाली काली 


मिट्टी' भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएँ, 


. मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएँ गीले होने 
पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर 
ये सिकुड जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मुदाओं 
में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता 
है कि जैसे इनमें 'स्वत: जुताई' हो गई हो। नमी के धीमे 
अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण 
काली मृदा में एक लम्बी अवधि तक नमी बनी रहती है। 


3 + शक ऋए्‌ मे काली मिड 





भारत : भौतिक पर्यावरण 


इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों 
को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे 
फलती फूलती रहती हैं। 

रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, 
मैग्नीशिया तथा ऐलुमिना के तत्त्व काफी मात्रा में पाए 
जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है। लेकिन 
इनमें फ़ॉस्फोरस, नाइट्रोजज और जैव पदार्थों की कमी 
होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के 
बीच की विभिन्‍न आभाओं का होता है। 


लाल और पीली मृदाएँ 


लाल मृदा का विकास दक्‍कन के पठार के पूर्वी तथा 
दक्षिणी भाग में कम वार्ष़ा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है, 
जहाँ रवेदार आग्नेय चद्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट 
के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा 
पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएँ उड़ीसा तथा 
छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के 
दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग 
रवेदार तथा काय्यांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक 
विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण 
यह पीली दिखाई पड़ती है। महीने कणों वाली लाल 
और पीली मृदाएँ सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके . 
विपरीत मोटे कणों' बाली उच्च भूमियों की मृदाएँ 
अनुर्वर होती हैं। इनमें सामान्यत: नाइट्रोजन, फ़ॉस्फोरस 
और ह्यूमस की कमी होती है। 


लैटेराइट मृदाएँ 


लैटेराइट एक लैटिन शब्द 'लेटर' से बना है, जिसका 
शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट मृदाएँ उच्च तापमान 
और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएँ 
उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीक्र निक्षालन का _ 
परिणाम हैं। वर्षा कें साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित 
हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और अल्यूमीनियम 
के यौगिक से भरपूर मृदाएँ शेष रह जाती हैं। उच्च 
तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की 
मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव 


. पदार्थ, नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ेट और कैल्सियम की कमी होती 


मृदा 


है तथा लौह-ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती 
है। परिणामस्वरूप लैटेराइट मृदाएँ कृषि के लिए पर्याप्त 
उपजाऊ नहीं हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए 
इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी 
पड़ती है। 

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों 
वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृंदाएँ 
अधिक उपयुक्त हं। 

मकान बनाने के लिए लैटेराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें 
बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य 
रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊँचे क्षेत्रों में हुआ है। 
लैटराइट मृदाएँ सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 
मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में 
पाई जाती हैं। 


शुष्क मृदाएँ 

शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता 
है। ये सामान्यतः: संरचना से बलुई और प्रकृती से 
लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की 
मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत 
करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च 





चित्र 6.4 : शुष्क मृदा 


तापमान और तीब्रगति से वाष्पीकरण के कारण इन 
मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन 
अपर्याप्त और फ़ॉस्फ्रेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की 
ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले 
संस्‍्तरों में कंकड़ो की परतें पाई जाती हैं। मृदा के तली 
संस्तर में कंकडों को परत के बनने के कारण पानी का 
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रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर 
इन मृदाओं में पौधों की सतत्‌ वृद्धि के लिए नमी सदा 
उपलब्ध रहती है। ये मृदाएँ विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति 
वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित 
हुई हैं। ये मृदाएँ अनुर्वर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव 
पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। 


लवण मृदाएँ 


ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएँ भी कहते हैं। लवण मृदाओं 
में सोडियम, पौटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात 
अधिक होता है। अतः ये अनुर्वर होती हैं और इनमें 
किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से 
शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें 
लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएँ शुष्क और 
अर्ध-शुष्क तथा जलाक़ांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती 
हैं। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। 
इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं 
का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के 
डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन क्षेत्रों में है। 
'कच्छ के रन में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के साथ नमक 
के कण आते हैं, जो एक पपडी के रूप में ऊपरी सतह 
पर जमा हो जाते हें। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर 
जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। 
अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष 
रूप से हरित क्राँति वाले क्षेत्रों मे, उपजाऊ जलोढ मृदाएँ 
भी लवणीय होती जा रही हें। शुष्क जलवायु वाली 
दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा 
देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता 
है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता 
है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप में पंजाब और 
हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निबटने के 
लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। 


पीटमय मृदाएँ 


ये मृदाएँ भारी वर्षा और उच्च आई्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों 
में पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः 
इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते 
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हैं, जो मृग को ह्यूम्स और पर्याप्त माज़ा में जैब तत्त्व 
प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 
से 50 प्रतिशत -तक होती है। ये मृदाएँ सामान्यतः गाढ़े 
और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय 
भी हैं। ये मृदाएँ अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, 
उत्तराचंल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, 
उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। 


वन मृदाएँ 


अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएँ पर्याप्त वर्षा वाले वन 
क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय 
पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के 
अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती हैं। 
घाटियों में ये दुमटी और पांशु होती हैं तथा ऊपरी ढालों 
पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित 
क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता हे और ये 
अम्लीय और कम झ्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों 
में पाई जाने वाली मृदाएँ उर्वर होती हैं। 

ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएँ, 
उनका गठन, गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति 
के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। मृदाएँ 
जीवित तंत्र होती हैं। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह 
विकसित, क्षय तथा निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर 
उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता 
है। मृदाएँ उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव 
' डालती हैं, जिसका वे स्वयं एक अंग हैं। 


मृदा अवकर्षण 


मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के हास 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का 


पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के 


कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा 
संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण हे। 
मृदा अवकर्षण की दर भूआकृति, पवनों की गति तथा 
वर्षा को मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भिन्न होती है। ह 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


मृदा अपरदन 


मृदा के आवरण का विनाश, मृदा अपरदन कहलाता है। 
बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएँ तथा मृदा 
निर्माणकारी प्रक्रियाएँ साथ-साथ घटित हो रही होती हैं। 
सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता 
है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है 
जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। 

कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह 
संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर 
बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियाँ 
भी काफी हद तक उत्तरदायी हें। जनसंख्या बढ़ने के साथ 
भूमि की माँग भी बढ़ने लगती हैं। मानव बस्तियों, कृषि, 
पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
बन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती हैं। 

मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के 
गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो 
शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और 
अर्ध-शुष्क प्रदेशों में महत्त्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और 
खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वार किया गया 
अपरदन महत्त्वपूर्ण होता है। जल-अपरदन अपेक्षाकृत 
अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो . 
रहा है। जल-अपरदन दो रूपों में होता है- परत अपरदन 
और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों 
पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का 





मृदा 


हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक 
हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक 
उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन 
सामान्यतः तीत्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई 
अवनालिकाएँ कृषि भूमियों को छोटे-छोटे टुकडों में 
खंडित कर देती हैं जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त 
हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएँ अथवा बीहड 
अधिक संख्या में होते हैं, उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति 
कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत 
विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी 
बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 
हैक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। 
किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन संभव है? 
_ मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर 
समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी 
दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के 
जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे 
प्राय: बाढ़े आती हैं तथा कृषि-भूमि को क्षति पहुँचती है। 
बनोन्मूलन, मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक 
है। पौधों की जड़े मृदा को बाँधे रखकर अपरदन को 
रोकती हैं। पत्तियाँ और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस 
की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों 
का विनाश हुआ है लेकिन मृदा अपरदन पर उनका 
* प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। 
भारत के सिचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का 
काफी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय 
होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ 
नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर 
देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक 
हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, 
रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी 
उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं 
के उन सभी समादेशी क्षेत्रों (000977970 87:८०) में 
अधिक है, जो हरित-क्राँति के आरंभिक लाभ भोगी थे। 
अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग 
आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से 
प्रभावित है। 


फ़् 


प्रति वर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन 
मृदा व उसके पोषक तत्त्वों का हास करते हैं जिसका 
दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए 
यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के 
लिए तत्काल उपाय किए जाएँ। 


मृदा संरक्षण 


यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता 
है, तो स्पष्टतः मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। 
संतुलन बनाए रखने के प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। 
बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था 
का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा 
संरक्षण एक विधि है, जिसमें मिट्री की उर्वरता बनाए रखी 
जाती है, मिट्री के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और 
मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। 

मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा 
बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला 
काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को 
रोकना है। 5 से 25 प्रतिशत ढाल प्रवणता वाली भूमि 
का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी 
भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर 
सावधानी से सीढीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के 
विभिन्न भागों में, अति चराई और स्थानांतरी कृषि ने भूमि 
के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे 
विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों 
को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इन्हें 
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(अति चराई और स्थानांतरी कृषि) नियमित और नियंत्रित 
करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेढ़बंदी, समोच्च 
रेखीय सीढीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित 
चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन 
आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा 
अपरदन को कम करने के लिए प्राय: किया जाता है। 

अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर 
नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगुल्याकार 
अवनालिकाओं को सीढीदार खेत बनाकर समाप्त किया 
जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक 
: तीब्रता को कम करने के लिए रोक बाँधों की एक श्रृंखला 
बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाब 
को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके, सीढ़ीदार खेत 
बनाकर अथवा आवरण चवनस्पत्ति का रोपण कस्के किया 
जा सकता है। 

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर 
बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला 





अभ्यास 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


बनाकर तथा वन्य-कृषि करके रोकने के प्रयास करने 
चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुकत भूमि को चरगहों में 
बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान 
(सीएजेडआरआई) ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के 
रीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। 

भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण 
बोर्ड ने देश के विभिन्‍न भागों में मृदा संरक्षण के लिए 
अनेक योजनाएँ बनाई हैं। ये योजनाएँ जलवायु की 
दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार 
पर आधारित हैं। ये योजनाएँ भी एक-दूसरे से तालमेल 
बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का 
सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएँ हो 
हो सकती हैं। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार हो 
वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए . 
जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया 
जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन 
लोगों पर है, जो उसका उपयोग करते हैं और उससे 
लाभ उठाते हैं। 





),. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए: 
(0) मृदा का सं्बाधिक व्यापक ओर सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन-सा है? 


(क) जलोढ़ मृदा 
(ग) लैटेराइट मृदा 
(0) . रेगर मृदा का दूसरा नाम है- 
(क) लवण मृदा 
(ग) काली मृदा 


(ख) काली मृदा 
(घ) वन मृदा 


(ख) शुष्क मृदा 
(घ) लैटेराइट मृदा 


(8) भारत में मृदा के ऊपरी पर्त हास का मुख्य कारण है- 


- (क) चायु अपरदन 
(ग) जल अपरदन 


(ख) अत्यधिक निक्षालन 
(घ) इनमें से कोई नहीं 


'.. (ए.भार के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है- 


(क) जिप्सम की बढ़ोत्तरी 
(ग) अति चारण 


(ख) अति सिंचाई 
(छ) रासायनिक खादों का उपयोग 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। . 


0) मृदा क्‍या है? 


(॥) मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन-से .हैं? 
(00) मृदा परिच्छेदिका के तीन संस्तरों के नामों का उल्लेख कीजिए। 
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(५४) मृदा अवकर्षण क्‍या होता है? 
(श) खादर और बांगर में क्‍या अंतर है? 


3... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों तक में दीजिए। . 
0) काली मृदाएँ किन्हें कहते हैं? इनके निर्माण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
(0) मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण के कुछ उपाय सुझाइए। 
(0) आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वर है या नहीं? प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और 
मानवकुत उर्वरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। 


परियोजना/क्रियाकलाप 
. अपने क्षेत्र से मृदा के विभिन्‍न नमूने एकत्रित कीजिए तथा मृदा के प्रकारों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। 
2. भारत के रेखा मानचित्र पर मृदा के निम्नलिखित प्रकारों से ढके क्षेत्रों को चिह्नित कौजिए। 
0) लाल मृदा 
(॥) लैटेराइट मृदा 
(४) - जलोढ़ मुंदा 





प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ : 
कारण, परिणाम तथा प्रबंध 





यह' इकाई संबंधित है ; 
* बाढ़ तथा सूखा; 
«भूकंप तथा सुनामी; 
« चक्रवात: 

*.  भू-स्खलन 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


पने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके 
ह 2 || प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन पर देखीं होंगी। 

आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों 
तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी .होगी। इन 
आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने 
हमें हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में 
क्या हैं और कैसे घटती हैं? हम इनसे अपने आपको 
कैसे बचा सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं, जो हमारे दिमाग 


में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का 


विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। 

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने 
वाली प्रक्रिया है, जो विभिन्‍न तत्त्वों में, चाहे वह बडा हो 
या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है 
तथा हमारे प्राकृतक और सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण 
को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है 
परंतु इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता 
है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जेसे- 
स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी 
आ सकते हैं, जैसे- ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, 
भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव 
छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जेसे- आँधी, करकापात 
और टॉरनेडो और इतना व्यापक हो सकता है, जैसे- 
भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का हास। 

इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन लोगों के 
लिए भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ होता है। यह इनको समझने की 
कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर 


करता है! प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य-तटस्थ 


होता है, (न अच्छा होता है, और न बुरा)। परंतु मानव 
दृष्टिकोण से प्ररिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ 


अध्याय 





परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे- ऋतुओं में 
परिवर्तन, फलों का पकना आदि जबकि कुछ परिवर्तन 
अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे- भूकंप, बाढ़ और युद्ध। 













आप अपने पर्यावरण का प्रेक्षण करें और उन परितर्तनों | 
की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन हैं और उनकी. भी 
जो अल्पकालीन हैं। क्या आप जानते हैं कि .क्यों कुछ 
बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन | 
बदलाबों की सूची बनाए, जो आप हर रोज अनुभव 
करते हैं? कारण बताएँ कि क्यों इनमें से कुछ' अच्छे 
और दूसरे बुरे माने जाते हैं।...' 


. इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने 
की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे 
समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। 

सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक 
आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। 


हक - 


!; आपवा क्या है? . .. 
आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होंती हैं, जो ऐसी 
ताकतों द्वारा घटित होतीं' है, जो मानव के नियंत्रण. में . 
नहीं हैं। यह थोडे समग्र में और बिना चेतावनी के धंटित - 
होती है जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप.. 


अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने: पर जानमाज्ञ का. 
नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें 
सामान्यतः दी जामे वाली वैधानिक आपातकालीन. 
सेवाओं की अपेक्षों अधिक प्रथल"कंरे पंडूत हैं। 





लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को 
प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा और मानव 
को इनका अबोध एवं असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक 
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बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं हैं। आपदाओं 
की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ 
मानवीय गतिविधियाँ तो सीधे रूप से इन आपदाओं के 
लिए उत्तरदायी हैं। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय 
आपदा, युद्ध, सी एफ सी (क्लोरोफलोरो कार्बन) गैसें 
वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, 
जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएँ 
इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियाँ परोक्ष रूप 


से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की 


वजह से भू-स्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण 
कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं 
जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप में प्रभावित होती है। 
क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आस-पास चल 
' रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह 
"से भविष्य में आपदाएँ आ सकती हैं? क्या आप इनसे 
बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि 
पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या 
और परिमाण, दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर 
ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे 
हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही 
हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ 
का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं 
पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है इसलिए सबसे 
अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका 
प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्‍न स्तरों पर कई .प्रकार 
के ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय 
आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, 993 में रियो डि 
जनेरो, ब्राजील में भू-शिखर सम्मेलन (88700 5प्रणग्ां0) 
और मई 994 में यॉकोहामां, जापान में आपदा प्रबंध पर 
विश्व संगोष्ठी आदि, विभिन्‍न स्तरों पर इस दिशा में 
उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। 

प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान॑ आपदा और 
प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह 
कर लेते हैं। ये दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं परंतु फिर 
भी इनमें अंतर है। इसलिए इन दोनों में भेद करना 
आवश्यक है। 

प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के 


भारत ; भौतिक पर्यावरण 


वे तत्त्व हैं जिनसे धन-जन या दोनों को नुकसान पहुँचने 
की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या 
पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे- 
महासागरीय धाराएँ, हिमालयं में तीव्र ढाल तथा अस्थिर 
संरचनात्मक आकृतियाँ अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित 
क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएँ आदि। 

प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएँ 
अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर 
जन-धन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को 
छिन-भिन्‍न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत 
कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। 

सामान्यत: प्राकृतिक आपदाएँ संसार भर के लोगों 
के व्यापकीकृत (९०८००४७८०) अनुभव होते हैं और 
दो आपदाएँ न तो समान होती हैं और न उनमें आपस में 
तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा, अपने नियंत्रणकारी 
सामाजिक-पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया, जो 
यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक 
वर्ग इससे निपटता है, अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त 
विचार तीन महत्त्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला, 
प्राकृतिक आपदा के परिमाण, गहनता एवं बारंबारता तथा 
इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे 
हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा 
किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे 
जान-माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूँढने का 
प्रयल कर रहे हैं और अंतत: प्राकृतिक आपदा के प्रारूप 
में समयांतर पर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। 

प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के. अवगम में परिवर्तन 


भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएँ एवं संकट, दो परस्पर 


अंतर्यबंधी परिघटनाएँ समझी जाती थी अर्थात्‌ जिन क्षेत्रों में 
प्राकृतिक संकट आते थे, वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे। 
अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा 
छेड़छाड़ नहीं करता था। इसलिए इन आपदाओं से नुकसान 
कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को, पर्यावरण को 
प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः 
मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप 
शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को 
बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़-मैदानों में भू-उपयोग 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं 
बंदरगाहों, जैसे- मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन 
क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद्य 
बना दिया है। 

इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 7.] में दिए गए आँकडों 
से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 2 गंभीर 
प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्‍न देशों में मरने वालों के 
परिमाण दर्शाता है। 

यह सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने 
विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति 
से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हें। यह 
भी महसूस किया जा रहा है प्राकृतिक आपदा द्वारा 
पहुँचाई गई क्षति के परिणाम भू-मंडलीय प्रतिघात है 
और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह 






स्थान 



























सोवियत संघ (अब रूस) 
चीन 

चीन 

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) 
ईरान 

पेरू 

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) 
भारत 

चीन 

ईरान 

इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आदि 
पाकिस्तान, भारत 
स्रोत / यूनाईटेड नेशन्स इनवायरमेंटल प्रोग्राम (यू एन.३-पी.2, ॥997 


* राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की न्यूज़ रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली। 














सारणी 7.2 





सूखा 
करकापात 


पाला, लू, शीतलहर 


मृदा अपरदन 


: प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण 


जलीब_____ 























बर्फानी तूफान भूकंप बाढ़ पौधे व जानवर उपनिवेशक के 
तडितिझंझा ज्वालामुखी ज्वार : रूप में (रिड्रीयाँ इत्यादि) कोट 
तड़ित * भू-स्खलन महासागरीय धाराएँ ग्रसन-फफूंद, बैक्टीरिया और 
टॉरनेडो 'हिमघाव तूफान महोर्भि वायरल संक्रमण बर्ड फ्लू, डेंगू 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात | . अवतलन सुनामी इत्यादि। | 
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इन्हें सहन कर पाए। अत: 989 में संयुक्त राष्ट्र 
सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था ओर 
मई 994 में जापान के यॉकोहामा नगर में आपदा 
प्रबंधन की विश्व कांफ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान 
कर दी गई और यही बाद में 'यॉकोहामा रणनीति तथा 
अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना' कहा गया। 


प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण 


विश्व भर में लोग विभिन्‍न प्रकार की आपदाओं को 
अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन 
करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे 
होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत 
हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्‍न स्तरों 


. पर विभिन्‍न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं 


सारणी 7.4 : 948 से अब तक की प्रमुख १2 प्राकृतिक आपदाएँ 











































भूकंप 0,000 
बाढ़ 57,000 
बाढ़ 30,000 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 36,000 
भूकंप 30,000 
भूकंप 66,794 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 500,000 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30,000 
भूकंप 700,000 
भूकंप . 50,000 
सुनामी 500,000* 





भूकंप 70,000 * 

















| देशों पर आग्रतापूर्वक ध्यान देगा। 


: “ पर विशेष बल दिया जाएगा- 


 (ग) संसाधनों का संग्रह करना। 





से, दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं 
वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वेज्ञानिक कदम 
समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर चार 
प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है (सारणी 7.2)। 

भारत उन देशों में है, जहाँ सारणी 7.2 में दी गई 
सभी प्राकृतिक आपदाएँ घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं 
की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती 
है और करोड़ों रुपये का माली नुकसान होता है। आगे 
भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का 
वर्णन किया गया है। 


भारत में प्राकृतिक आपदाएँ 


जैसाकि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है, भारत 
एक प्राकृतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं 
वाला देश है। बृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं 
और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को 'भारतीय 
उपमहाद्वीप' और 'अनेकता में एकता वाली धरती' के नाम 
से जाना जाता है। बृहत आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में 


| किक आप चूलकरण का अर हि प्राकृतिक आपवा च्यूनीकर का अंतराष्ट्रीय वशक..._ ... + .$# | 
ह  .  . .' आकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना 
संयुक्त राष्ट्र के सभी संदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृति। आपदा न्यूनीकरण की विश्व न 23 से 27 |. 
मई 994 को यॉकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार क्रिया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आंपदाओं. 
'के कारण मानव जींवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज, सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिएं! सुभद्य हो 
गया हैं। यह भी स्वीकार किया गया 'क़ि ये आपदाएँ विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं. साधनहीन समुदायों, को अधिक 
' प्रभावित करती हैं क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके 
जो भी इन आपदाओं -से- होने बाली क्षति को कम करने की रणनीति यॉकोहामा. रणनीति के नाम से अर्पनाई गई। 

| विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:- । 


6] यह दर्ज होगा-कि हर देश की प्रमुख ज़िम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों “की: रक्षा: करे। 
(॥) यह विकासशील देशों, विशेष रूप से, सबसे कम विकसित एवं चारों और से भू-बुद्ध देशों, तथा “छोटे द्वीपीय 


(0) जहाँ भी ठीक समझा जायेगा, वहाँ आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर 'पर कानुन बनाः कर क्षेमता 
.».: “एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय. समुदायों को संगठित किया जानो चांहिए! 
"(७ यह उपनद्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यो को बढ़ावा तथ। मजबूती देगा जिंनसे प्राकृतिक तथा 
०; दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कंम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सक्रे। 'इस ,प्रक्रिक में निम्नलिखित 


(क) मानव. तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण | | | 
 (ख) तकनीका में भागोद्धारी: सूचना का एकत्रण, प्रकीर्णणन (वाइडढगाएश्षतंणा)' तथा“उपथोग, और; “... 


- 999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया।.. ० 


भारत : भौतिक पर्यावरण 
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जहर गह 





विभिन्‍नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी 
सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के 
कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता 
(एप्रांप्टाश»!ए) को बढ़ा दिया है। इन प्रेक्षणों को 
भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है। 


भूकंप 


भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्वसूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक _ 


आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक “प्राकृतिक 
भूगोल - के सिद्धांत, राशै.आ.प्र'प., 2006' में भूकंपों के 
कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी 
से संबंधित है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को 
प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में 
विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। 
इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, 
भू-स्खलन, जमीन। के अवतलन (घँसने) (विशेषकर 
खदानों वाले क्षेत्र में), बाँध व जलाशयों के बैठने इत्यादि 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


. से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है 
और नुकसान भी कम पहुँचाता हे। 

जैसाकि इस पुस्तक के अध्याय-2 में पहले भी वर्णन 
किया गया है, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर-पूर्व 
दिशा में एक सेंटीमीटर खिसक रही है। परंतु उत्तर में 
स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। 
परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और 
कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक 
मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों 
प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा 
मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। 
इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल 
प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग 
_उपमंडल तथा उत्तर-पूर्व के सात राज्य शामिल हैं। 


३५ * 






नि ८] 


भूकंप हुश क्षत्रिगस्त एक भवन 

इन क्षेत्रों के अतिरिक्त, मध्य-पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर 
गुजरात (89, 956 और 200) और महाराष्ट्र (967 
और [993) में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबे समय 
तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना, 
स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या 
करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले 
भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है 
जिसके अनुसार लातूर और ओसमानाबाद (महाराष्ट्र) के 
नजदीक भीमा (कृष्णा) नदी के साथ-साथ एक भ्रंश रेखा 
विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जो संग्रह होता है तथा 
इसको विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत 
के अनुसार संभवत: इंडियन प्लेट टूट रही है। 


चित्र 7.] : 


85 
राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण , 


मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ 
समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में 


आए 200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत 


को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों (/07०9) में बाँटा है। 


() अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र . 
(#) अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र 

(४) मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र 

(०) निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र 

(ए) अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र 


इनमें से पहले दो क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड 
भूकंप अनुभव किए गए हैं। जैसाकि मानचित्र 7.2 में 
दिखाया गया है, भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में उत्तरी-पूर्वी प्रांत, 
दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया (बिहार में 
भारत-नेपाल सीमा के साथ) , उत्तरांचल, पश्चिमी हिमाचल 
प्रदेश (धर्मशाला के चारों ओर), कश्मीर घाटी और 
कच्छ (गुजरात) शामिल हैं। ये अति अधिक क्षति 
जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश 
के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, 
दिल्‍ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक 
क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य 
तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में हैं। भूकंप से सुरक्षित 
समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्‍कन पठार 
के स्थिर भूभाग में पड़ता है। 


भूकंप के सायाजिक-पर्यावरणीय परिणाम 

भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बडे पैमाने पर 
और बहुत तीब्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। 
अधिक जनसंख्या घनत्व बाले क्षेत्रों में तो यह आपदा 
कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढाँचे, 
परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील 
क्रियाओं को ध्वस्त करता. है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से 
संचित पदार्थ और सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत भी 
नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और 
इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर 
गहरी चोट पहुँचती है। 


86 - भारत : भौतिक पर्यावः 
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० 
मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है 
[ | (४8८ ५॥) २, 
निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र ईैं ५ 
ता ५५००५ (४9 ४) की 
हद [7777] अति निनन क्षति जोखिम क्षेत्र | «९१ 
न “(9९५४ करे 
लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 
(भारत) (भाज), 
80 > 0 200 400 600 किमी. , ५ 
चलन लु_5००००००००००००० ला ] ०चु.र_ 
। महासागर - का 8" 3. 
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चित्र 7,2 : भारत : भूकंप संभावित क्षेत्र 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


भूक॑प के प्रभाव ह 


भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी 
प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव तालिका 
7.3 में दिए गए हैं- 


तालिका 7.3 : भूकंप के प्रभाव 


पर 


दरारें पड़ना लहरें 

खिसकना * जल-गतिशीलता 
४ दबाव 

सुनामी 


भूतल पर 


दरारें 
बस्तियाँ 


भू-स्खलन 
द्रवीकरण 


उलटना 
आकुंचन 
भू-दबाव निपात 

संभावित श्रृंखला | संभावित॑ श्रृंखला | संभावित श्रृंखला 

प्रतिक्रिया. प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया 

. इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी 
पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की पर्पटी पर 
धरातलीय भूकंपी तरंगें दरारें डाल देती हैं जिसमें से पानी 
और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और 
आस-पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भू-स्खलन 
भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर 
* जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियाँ अपना रास्ता 
. बदल लेती हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी 
आपदाएँ .आ जाती हैं। 


भूकंप न्यूनीकरण हि 
दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्व॑सकारी 
हैं। चूँकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर 
देते हैं इसलिए लोगों तक राहत पहुँचाना कठिन होता है। 
भूकंप को रोका नहीं जा सकता। अत: इसके लिए 
विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी 
रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया 

जाए। इसके निम्नलिखित तंरीके हैं: 
0) भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप 
संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचनां पहुँचाई जा सके। 
जी.पी.एस (096०६००70थ| 09007॥78 
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595९०) की मदद से प्लेट हलचल का पता 
लगाया जा सकता हेै। ' 

(0) देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र 
तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना 
लोगों तक पहुँचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम 
करने के बारे में शिक्षित करना। 

(#) भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन 
डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊँची इमारतें, 

. बडे औद्योगिक संस्थान और शहरीक्ररण को बढावा 
न देना। 

0०) अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी 
(7८७527) इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में 
'हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। 


सुनामी 


भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में 
अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल 
का अचानक विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप ऊर्ध्वाधर 
ऊँची तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें सुनामी (बंदरगाह लहरें) 
या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू 
में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु 
कालांतर .में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है 
क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊँची शिखर और नीची गर्त 
के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश 
करता है। कि 

महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर 
निर्भर करती है। इसकी गति उथले. समुद्र में ज़्यादा और 
गहरे समुद्र में कम होती है। परिणामस्वरूप महासागरों के 
अंदरुनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में . 


ये तरंगे ज़्यादा प्रभावी होती हैं और व्यापक नुकसान 


पहुँचाती हैं। इसलिए समुद्र में जलपोत पर, सुनामी का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे 
भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए 
होता है क्‍योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की 
लंबाई अधिक होती है और ऊँचाई कम होती है। इसलिए, 
समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को एक या दो 
मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह भी कई 
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मिनट में। इसके विपरीत, जब सुनामी उथले समुद्र में 
प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती 
है, समय वही रहता है और तरंग की ऊँचाई बढ़ती जाती 
है। कई बार तो इसकी ऊँचाई 5 मीटर या इससे भी 
अधिक हो सकती है जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस 
होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगें भी कहते हैं। 
सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें 
अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे 
द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में 
स्‍्यांमारं, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। 

तट पर पहुँचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में 
ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय 
क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह शहरों, कस्बों, अनेक 
प्रकार के ढाँचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। 
चूँकि विश्वभर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है 
और ये क्षेत्र बहुत-सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, 


(७ 2 45,220 8 
चित्र 7.3 : सुनामी प्रभावित क्षेत्र 


अत: यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी 
अधिक जान-माल का नुकसान पहुँचाती है। सुनामी से हुई 
बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक 'भूगोल में प्रायोगिक 
कार्य भाग-, राशै,अ.प्र.प., 2006' में दिए हुए बांदा 
(इंडोनेशिया) के चित्र से लगाया जा सकता है। 

दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के 
प्रभाव को कम करना कठिन है क्‍योंकि इससे होने वाले 
नुकसान का पैमाना बहुत- बृंहत है। 

किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी 
आपदा से निपटना संभव नहीं है। अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय 






भारत : भौतिक पर्यावरण 


स्तर के प्रयास आवश्यक हैं जैसाकि 26 दिसंबर, 2004 को 
आयी सुनामी के समय किया गया था। जिसके कारण 3 
लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस 
सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी 
तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। 


उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 


उष्ण -कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम 
तंत्र हैं और 30* उत्तर तथा 30" दक्षिण अक्षांशों के बीच 
पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 000 किलोमीटर 
क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊँचाई 2 से 


4 किलोमीटर हो सकती है। उष्ण कंटिबंधीय चक्रवात' 


या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा 
प्राप्ति, समुद्र सतह से प्राप्त जलवाध्प की संघनन प्रक्रिया 
में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में 
वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित 
प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। 
() लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु 
की सतत््‌ उपलब्धता जिससे बहुत बड़ी मात्रा में 
गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। ह 
(9) तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब 
को भरने न दे। (भूमध्य रेखा के आस पास 0" से 
5" कोरियोलिस बल कम होता है और परिणामस्वरूप 
. यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते)। ह 
(0) क्षोभमंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर 
निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों 
. ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हें। 
(0९) मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान (८०8८) की अनुपस्थिति, 
जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर 
बहाव. को अवरुद्ध करे। 


उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की सरेचना 


उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत 
अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न 
वायुदांब और मेघरहित क्रोड होता है। इसे “तूफान की 
आँख' कहा जाता हैं। सामान्यत; समदाब रेखाएँ एक-दूसरे 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


के नजदीक होती हैं जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक 
है। वायुदाब प्रवणता 4 से 7 मिलीबार/00 किलोमीटर 
'के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार/00 
किलोमीटर तक -हो सकता है। केंद्र से पवन पटरी का 
विस्तार ।0 से 50 किलोमीटर तक होता है। 


भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयाचुसार वितरण 
भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल 
की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अत: यहाँ आने 
वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। 
मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 0" से 5९ उत्तर 
अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाडी में चक्रवात 
ज़्यादातर अक्तूबर और नवम्बर में बनते हैं। यहाँ ये 


चक्रवात 6" से 2* उत्तर तथा 92" पूर्व देशांतर से 


पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदर वन डेल्टा 
. के करीब 8* उत्तर और 90" पूर्व देशांतर से पश्चिम में 
' उत्पन्न होते हैं। चक्रवातों की बारंबारता, रास्ता और समय 
तालिका 7.4 और आरेख 7.4 में दिखाया गया है। 


तालिका 7.4 .: भारत में चक्रवातों की बारंब्रारता 











































बंगाल की खाड़ी |-अरब सागर 

4 (,3) * 22.4) 

] (0.3) 0 (0.0) 

मार्च :. 4 (,30) 0 (0.0) 
. अप्रैल ह १8 (5.7) 5 (6.7) 
मई 28 (8.9) 3 (5.9) 
जून 34 (१0.8) 33 (35.9) 
जुलाई . 38 (72.7) 3 (3.7) 
अगस्त 25 (8.0) (.2) 
सितंबर 27 (8.6) 4 (4.8) 
अक्तूबर 53 (6.9)] 7 (20.7) 
56 (7.8) 2] (25.6) 

26 (8.3] 8 (8.7) 


* कोष्ठक में दिए गए आँकडे, साल में कुल चक्रवातों का प्रतिशत है। 

उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम 

यह पहले बताया जा चुका है कि उष्ण कटिबंधीय 

चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आई्द्र वायु से प्राप्त होने 
वाली गुप्त ऊष्मा है। अत: समुद्र से दूरी बढ़ने पर 
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चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भ्रारत में, चक्रवात 
जैसे-जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता 
है उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में 
अकसर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 80 किलोमीटर प्रतिघंटा 
की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल 
भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है जिसे 'तुफान 
महोर्मि' (5077 5प्ा९०) कहा जाता है। 














अपमान से उत्पन्न होता है। तृफान में अत्यधिक बायुद्धाव प्रवणता और | 
; 0] तेज सतही पवनें उफान को उठाने बाले बल हैं। | 
इससे समुद्री जल तटोय क्षेत्रों में घुम्त जाता-है, वायु की गति. 


तेज होती है और भारी वर्षा होती है। . ..... | 






इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियाँ, खेत पानी में डूब जाते 
हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढाँचों का 
विनाश होता है। 


बाढ़ 


. आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और 


टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ 
क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल 
उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव 
बस्तियों और आस-पास की जमीन पर खड़ा हो जाता है 
और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक 
आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने-पहचाने _ 
हैं। बाढ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ 
विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है 
जब नदी जल-वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक 
जल बहाव होता है और जल, बाढु के रूप में मेदान के 
निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और 
आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर 
जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, 
जैसे- तटीय क्षेत्रों में तृफानी महोमि, लंबे समय तक होने 
वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमौन की अंतः:स्पंदन 
(ए्रा0800०7) दर में कमी आना और अधिक मृदा 
अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ की मात्रा में वृद्धि 


* होना। हालाँकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


भारत 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र 


$ 


तत्‌ ९ 


अति अप्निक क्षत्ति 
जोखिम क्षेत्र-& (४ 5 55॥॥») 
7777] अति अधिक क्षत्ति 
“जोखिम क्षेत्र-8 (/ 5 50॥॥/5) 
अधिक क्षत्ति जोखिम क्षेत्र 
[_ै (४८470४5) 
०५५] तमध्यंप क्षति 
जोखिम क्षेत्र-& (५ 5 44४5) 
जरामध्यम क्षति | , 
४ “जोखिम क्षेत्र-8 (४-८ 39॥॥/3) 


५] निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र 
०. (४-८ 34॥॥8) पक 


ण 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 
. (भार) 
600 कि.मी. हे 
महासागर 
847 9720 पू. 





चित्र 7.4 ; भारत : उष्ण कटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 








. चित्र 7.5 : बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र 


तथा काफी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण, दक्षिण-पूर्व 
और पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और 
बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान 
अधिक हैं। .. 
दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में, बाढ़ की 
उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अँधाधुँध 
वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अपवाह 


_तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़कृत मैदानों . 


* पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीब्रता, परिमाण 
और विध्वंसता बढ़ जाती है। 

भारत के विभिन्‍न राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ 
के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय 
“बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हैक्टेयर भूमि को बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मानचित्र 7.6 भारत के 
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल 


और बिहार राज्य सबसे अधिक बांढ प्रभावित क्षेत्रों में से . 


हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, 
विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती हें। 
राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, आकस्मिक बाढ़ 
* से पिछले कुछ दशकों में जेलमंग्न होते रहे हैं। इसका 
कारण मानसून वर्षा की तीब्रता तथा मानव कार्यकलापों 
द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई 
बार तमिलनाडु में. बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच 
वापिस लौटती मानसून द्वारा आती हे। 
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बाढ़ परिणाम और नियत्रण 


असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश (मैदानी 
क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात 
के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुज़रात और 
हरियाणा में बार-बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा 
मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था 
तथा समाज 'पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ 
फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढाँचा, 
जैसे- सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी 
नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की 
बीमारियाँ, जैसे- हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाईटिस और दूसरी 
दूषित जले जनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। दूसरी ओर 
बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ 
मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत 
लाभदायक है। बह्ापुत्र नदी में स्थित मजौली (असम) 
जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ ग्रस्त होता है। 
परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। 
लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र हे। 

भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा 
होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की 
स्थिति से कैसे निपटती हैं? इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण 
कदम इस प्रकार होने चाहिए:- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 


. तटबंध बनाना, नदियों पर बाँध बनाना, वनीकरण और 


आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण 
क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। नदी वाहिकाओं 
पर बसे लोगों को कहीं और बसाना. और बाढ़ के मैदानों 

में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में 
कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित 
देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त 
कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान 
के उफान से होने वाले' प्रभाव को कम कर सकते हैं। 


सूखा 


सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक 
कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा 
भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की 
कमी हो जाए। ह 
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प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 





सूखे के प्रकार 
मौसमविज्ञान संबंधी यूखा 
यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त 


वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण 
भी असंतुलित होता है। 


कृषि सूखा | 
इसे भूमि-आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता 
की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 


30 प्रतिशत से अधिक कुल बोये गए क्षेत्र में सिंचाई होती 
है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। 


जलविज्ञान संबंधी सूखा 


यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्‍न जल संग्रहण, 
जलाशय, जलभूव और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वार 
की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। 


पारिस्थितिक सूखा 
जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र. में जल की कमी से 
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उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप 
पारिस्थितिक तंत्र में तनावः आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त 
हो जाता है, तो परिस्थितिक सूखा कहलाता है। 


भारत में सूखा ग्रस्त क्षेत्र 


भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर 
करती रही है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में 
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9 प्रतिशत भाग और जनसंख्या 
का 2 प्रतिशत हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। 
देश का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो 
सकता है जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। 
यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में 
बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से 
जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके 
व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव 
भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार-बार 
पड़ते हैं और जहाँ उनका असर अधिक हे सूखे की तीब्रता 
के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बाँठ गया है। 


अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र 


मानचित्र 7.8 दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग, 
विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और 
गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें 
राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हें, 
जहाँ 90 मिलीलीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 


अधिक सूखा: प्रभावित क्षेत्र 


इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर 
भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, 
कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का 
दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। 


मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र 
इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 


के दक्षिणी जिले, गुजगत के बचे हुए जिले, कोंकण को 
. छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयंबटूर पठार 
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: सूखा प्रवण क्षेत्र 


प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। भारत के बचे हुए भाग ह 


बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। 


सूखे के परिणाम 


"पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता 
है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, 
जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति 
को तृण अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी 
जल अकाल कहलाती है, तीनों परिस्थितियाँ मिल जाएँ 
तो त्रि-अकाल कहलाती -है जो सबसे अधिक विध्वंसक 
है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहत्‌ पैमाने पर मवेशियों 
और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु 
पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के 
कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके 
परिणामस्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियाँ जैसे आंत्रशोथ, 
'हैजा और हेपेटाईटिस हो जाती है। 

सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का 


प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। इसलिए 


सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को 
उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में 
तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ 
पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों 
और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है। 
सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में 
विभिन्‍न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे - भूमिगत जल 
के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों से 
अल्पजल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, नदियों को जोड़ना और 
बाँध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के 
लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की 


संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और 


उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। 


सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार-प्रसार सूखे - 


से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा 
जल संलवन, (रक्षा। एव ध्रधाए८४त7९8) सूखे का 
प्रभाव कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 


| पांस-पड़ोस में छत सेःर्षा' जेलःसंलवन करने.के 
तरीके समझें और इन्हें ज्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएँ। 
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भूस्खलन 


क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल 
पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है। 
यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चूट़्ान समूह 
खिसककर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन 
भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना 
में कोई बड़ी घटना नहीं है, परन्तु इसका प्राकृतिक 
पर्यावरंण' और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता 
है। अन्य आपदाओं के विपरीत, जो आकस्मिक, अननुमेय 
तथा बृहत स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित 
हैं, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते 
हैं। इसलिए भूस्खलन के बारे में आँकड़े एकत्र करना और 
इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल 
अपितु काफी मंहँगा पड़ता है। 

भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार 
को शब्दों में बाँधना. मुश्किल कार्य 'है। परंतु फिर भी 
पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को 
प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे - भूविज्ञान, भूआकृतिक 
कारक, दाल, भूमि उपग्रोग, वनस्पति आवरण और मानव 


. क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्‍न भूस्खलन 


क्षेत्रों में बाँठा गया है। 





भूस्खलन 


चित्र 7.9 : 
अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र 


ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ, अंडमान 
और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक 


वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और 
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अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र, जिसमें सड़क 
और बाँध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन 
सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं। 


अधिक सुभेद्यता क्षेत्र 


अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता 
क्षेत्रों से मिलती-जुलती परिस्थितियाँ हैं। दोनों में अंतर है, 
भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, 
गहनता और बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य 
और उत्तर-पूर्वी भाग (असम को छोड़कर) इस क्षेत्र में 
शामिल हें। 

मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र 


पार हिमालय के कम वृष्टि बाले क्षेत्र लब्दख और 
हिमाचल प्रदेश में स्पिती, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा 
वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्‍कन पठार के 
वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं, जहाँ कभी-कभी भूस्खलन 
होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, 
गोवा और केरल में खादानों और भूमि धँसने से भूस्खलन 
होता रहता है। 


अन्य क्षेत्र 


भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिले को, छोड़कर) 
असम (कार्बी अनलोंग को छोड़कर) ओर दक्षिण प्रांतों 
के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हें। 


भूस्खलनों के परिणाम 


भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया 
जाता है तथा स्थानीय होता है। परन्तु सड़क मार्ग में 
अवरोध, रेलपटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं 
में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर 
परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी 
रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल 
का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन 


मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ़्तौर- 


धीमी पड़॒ .जाती है। 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


निवारण 

भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग-अलग क्षेत्रों के 
लिए अलग-अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन 
संभावी क्षेत्रों में सडक और बडे बाँध बनाने जेसे 
निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना 


. चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल 


वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चांहिए तथा बड़ी विकास 
परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक 
कार्य जैसे- बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और 
जल बहाव को कम करने के लिए बाँध का निर्माण 
भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं। स्थानांतरी कृषि 
वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीढीनुमा खेत बनाकर कृषि 
की जानी चाहिए। 


आपदा प्रबंधन 


भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात 
के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। 
इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके 
चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को 
मॉनीटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया 
जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने 
के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाश्य निर्माण 
तथा वायुबेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे 
कदम उठाएं जा सकते हैं, फिर भी भारत, बांग्लादेश, 
म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली 
जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसीलिए यहाँ जान-माल 
का नुकसान बढ़ रहा है। 









क् न यान-। श 


'. आपवा प्रबंधन अंधिनिंयम; 2005 ..! “ ; . 
इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित: एक 
| महाविंपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घंटनां के रूप में... 
. परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक "या मांमवर्कृत 
| कारणों या दुर्घटना या. लापरवाही का परिणाम हो और... 
जिससे. बड़े स्तर पर जाने की क्षति या; मानव, पीड़ा, 
$ प्रयावरणं की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति " 
या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव संमुदाय ' 
को सहम- क्षमता से परे हो।. | 








प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ 


निष्कर्ष 


ऊपरलिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
आपदाएँ प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती 
हैं, परन्तु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और 
विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। 
इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियाँ करना है। 
आपदा निवारण और प्रबंधन की तीन अवस्थाएँ हैं : 

0) आपदा से पहले - आपदा के बारे में आँकड़े और 
सूचना एकत्र करना, आपदा संभावी क्षेत्रों का मानचित्र 
तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी 
देना। इसके अलावा संभावी क्षेत्रों में आपदा योजना 
बनाना, तैयारियाँ रखना और बचाव कां उपाय करना। 
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(0) आपदा के समय - युद्ध स्तर पर बचाव व राहत 
कार्य, जैसे- आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, 
आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व 
दवाई आपूर्ति। 

(॥) आपदा के पश्चात - प्रभावित लोगों का बचाव और 
पुनर्वास। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए 
क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। 


भारत जैसे देश में, जहाँ दो-तिहाई क्षेत्र और जनसंख्या 
आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्त्व है। 
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा 
प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार 
द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। 


>> पी भियार 


. बहुवैकल्पिक प्रश्न 


.() इनमें से भारत के किस राज्य में बाद अधिक आती है? 


(क) बिहार (ख) पश्चिम बंगाल 
(ग) असम (थ) उत्तर प्रदेश 

(0) उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? 
(क) बागेश्वर (ख) चंपावत 
(ग) अल्मोडा (घ) पिथोरागढ़ 

(॥) इनमें से कौन-से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? 
(क) असम (ख) पश्चिम बंगाल _ 
(ग) केरल... (घ) तमिलनाडु 

(५) इनमें से किस नदी में मजौली नदीय द्वीप स्थित है? 

... (क) गंगा (ख) बहपपुत्र 

(ग) गोदावरी (घ) सिंधु 

(श) बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? 

* (क) वायुमंडलीय (ख) जलीय 
(ग) भौमिकी (घ) जीवमंडलीय 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से कम शब्दों में दें। 


() 
(7) 
(॥॥) 
(ए) 
(५) 


संकट किंस दशा में आपदा बन जाता है? 

हिमालय और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्‍यों आते हैं? 

उष्ण कटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन-सी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं? 
पूर्वी भारत की बाढ़, पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? 

पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज्यादा क्‍यों पड़ते हैं? 
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3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों में दें। 
() भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं 
(४) सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्चता क्षेत्रों में विभाजित करें और 
इसके निवारण के उपाय बताएँ। 
(०) किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है? 


पंरियोजना“क्रियाकलाप 
नीचे दिए गए विषयों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। 
()) मालपा भूस्खलन ह 
(0). सुनामी 
(0) उड़ीसा चक्रवात और गुजरात चंक्रवात 
(४) नदियों को आपस में जोड़ना 
(४) टेहरी बाँध/सरदार सरोवर 
(श) भुजललातूर भूकंप 
(/)) डेल्टा/नदीय द्वीप में जीवन 
(पर) छत वर्षा जल संलबन का मॉडल तैयार करें। 


राज्य, उनकी राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या 












आंध्र प्रदेश 
अरुणाचल प्रदेश 
असम 

बिहार 

छत्तीसगढ़ 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
झारखंड 
कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मिज्ञोरम 
नागालैंड 
उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाडु 
त्रिपुरा 
उत्तरांचल 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 











0 छ० जत को फ्री मे ४२ ७ ++ 






के 
० 


















बिक 
किन. 


हैदराबाद 
ईटानगर 
दिसपुर 
पटना 
रायपुर 
पणजी 

गाँधी नगर 
चंडीगढ़ 
शिमला 
श्रीनगर 

रची 

बंगलोर 
तिरुवन॑तपुरम्‌ 
भोपाल 

मुंबई 
इम्फाल 
शिलांग 
आइजौल 
क्रोहिमा 
भुवनेश्वर 
चंडीगढ़ 
जयपुर 
गंगठेक 
चेनई 
अगरतला 
देहरादून 
लखनऊ 
कोलकाता 


































2,75,060 
83,743 
78,438 
94,63 

,36,034 
3.02 
,9%,024 
44,22 
55,673 
2,22,236 
79,74 
,9,79 
38,863 
3,08,000 
3,0,783 
22,327 
22,327 
2,08[ 
6,579 
,55,707 
50,362 
3,42,239 
7,096 
,30,058 

0,49,69 
53,484 

2,38,566 
88,752 
































क्षेपफल वर्ग जनसंख्या .. 
कि.मी. में 













#,57,2,54] 
0,9] ,]7 

- 2,66,38,407 
8,28,78,796 
2,07,95,956 
3,43 ,998 
5,05,96,992 
2,0,82, 982 
60,77,248 
,00,69,97 
2,69,09,428 
5,27,83 958 
3,8,38,69 
60,03,85,]8 
9,67,52,247 
23,88, 634 
23,06,069 
8,9,058 
9,88,636 
3,67,06,920 
2,42,69,296 
39,04,3,22 
5,40,493 
6,2,0,839 
3,9],68 
84,79,562 
6,60,52,859 
8,02,2],7] 
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केंद्र शासित राज्य, उनकी राजधानी, क्षेत्रफल और जनसंख्या 




















केद्र शासित राज्य राजधानी 


“ 


पोर्ट ब्लेयर 






























अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8,249 |... 3,56,52 
चंडीगढ़ चंडीगढ़ 9,00,94 
दादर और नागर हवेली सिलवासा 2,20,490 
दमन और दीव दमन .:58,204 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली * दिल्ली '4,38,00,000 
लक्षद्वीप कवरत्तीः .. 6059 
पांडिचेरी 9,73,829 


** पांडिचेरी 
कौट. : " दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ-साथ विधानसभा का गौरव भी प्राप्त है। 


++ पांडिचेरी में भी विधानसभा है। ह । | 
जोत॑ :. पात 2005, वार्षिक रिप्रेर्ट प्रकाशन विभाग- सूचना और प्रकाशन मश्लय 



















जलग्रहण क्षेत्र 
(वां कि.मी. में) 
नदी में विभव 

विसर्जन (कि: मी.?) 


ओसत वार्षिक | अनुमानित 
बहाव, भूमिगत | 
जल को छोड़कर 
(कि.मी?) 















' सिंधु (भार में) 
गंगा (भारत में) 
ब्रह्मपुत्र (भारत में) 








320,289 
86,452 
94,4]3 



















































































. बराक और अन्य 40/23 
मेघना की तरफ बहाव ह | 
साबरमती £8॥| 2,674 
माही 585 34,842 
नर्मदा ,32 98,796 
तापी है//| 65,45 

ब्रह्मा ओर बेतरनी 799+365 | 39,033+2,79 
महानदी 85] 4],589 49.99 
गोदावरी ,465 32,82 
कृष्णा 40] 258,948 58.00 
पेनार 59 55,203 6.86 
कावेरी 800 8.55. 900 
स्वर्णरिखां. 395 9,2% 6.8] 


[ तथा पश्चिमी दिशाओं की ओर 
| बहने वाली मध्यम नदी द्रोणियाँ 248.505 25502 |. 5903 
हक 
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परिशिष्ट 











राज्य/केंद्र शासित 
क्षेत्र 


आंध्र प्रदेश 
अरुणाचल प्रदेश 
असम 

बिहार 

छत्तीसगढ़ 

दिल्ली 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
झारखंड 

कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 

मणिपुर 

मेघालय 

मिज़ोरम 

नागालैंड 

उड़ीसा 

पंजाब 

राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
उत्तरांचल 

पश्चिम बंगाल 
अंडमान और निकोबार 
चंडीगढ़ 

दादरा और नगर हवेली 
दमन और दीव 
लक्षद्वीप 

पाडिचेरी 













275,069 
83,748 
78,438 
94,63 

]35,97 

,483 
3,702 

96,022 
44,2]2 
55,673 

222,236 
79,74 

9,797 
38,868 

308,245 

307,73 
22,827 
22,429 
2,08] 
6,879 

455,707 
50,362 

342,239 

7,096 

730,058 
0,486 

240,928 
53,488 
88,752 

8,249 

44 

497 







































25,827 
53,932 
38,830 
3,372 
37,880 
38 
,785 
8,673 
,39 
0,429 
7,848 
],787 
25,56 
,772 
44,384 
30,894 
5,70 
5,68] 
8,936 
5,393 
27,972 
,549 
6,322 
2,39] 
2,499 
2,463 
8,965 
9,023 
6,346 
8,593 















8,80 
44,43 
],884 

2,348 
8,568 
783 
3१0 








राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों में वनाच्छादन. 


27,774 
27,7]4 

85,720 
56,448 
]4 
2,095 




















' 68,479 
65 


5,52 
,754 




















3,937 
. 9,389 
0,850 
0,835 
3,788 
32,88] 
6,588 
,26 
9,903 
8,558 
7,952 
20,866 
883 





4,360 
2,237 
22,657 
36,99] 











77,265 
47,482 
6,926 
8,584 
7,494 
38,345 
48,838 

2,432 


















40,045 
802 











6,367 
3, 93 












8,983 
3,602 
4,78] 
4,95 
44,347 
387 

4 









2,482 
7,065 
3,746 








40,693 

6,930 
9 
249 









]]9 
2 
480 








कुल योग 3,287,263 


स्रोत ; गज्य वन रिपोर्ट, 2007 
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46,809 . 3258,729 678,538 





6 
थे 
36 


44,637 


]5,560 


23,938 





























7.57 


56.59 


7.73 

3,97 
25.79 

9.56 
28.40 
9.29 
40.04 
25.07 
5.43 
75.87 
69,48 
82.98 


, 50.49 


83.36 
$,83 
4.78 

45.00 


' ]6.52 


67.38 
5.77 
44,765 


. 42.05 


84.0] 
/्ठछा 
44.60 
5.58 
85.97 
7.45 
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भारत के राष्ट्रीय पार्क 































































































































राज्य राज्य का राष्ट्रीय पार्क आच्छादित राज्य क्षेत्रफल 
क्षेत्रफल (कि: मी. ) क्षेत्रफल (कि:मी.?) का प्रतिशत 

आंध्र प्रदेश 2,75,068 4 373.23 

अरुणाचल -प्रदेश 83,743 2 2,290.82 

असम 78,438 5 ,968,60 , 

बिहार 94,63 335.65 0.36 

छत्तीसीाढड_ 7 ,35,94 3 2,929.50 2,7 

गोवा 3,702 ] 07.00 2,89 

गुजरात ,96,024 4 480.] 0.24 

हरियाणा ' 4,42,22 2 7.3 0.26 

हिमाचल प्रदेश 55,673 2 [,429.40 2.57 

जम्मू और कश्मीर 222,235 4 4,680.25 2.]] 

झारखंड 79,7]4 23.67 0.29 

कर्नाटक ,9,79 5 2,435,4 .27 

केरल ह 38,863 4 549,34 !.4] 

मध्य प्रदेश 3,08,252 9 3,656.36 .49 

महाराष्ट्र 3,07,690 5 955.93 0.3 

मणिपुर 22,327 है| 40.00 

मेघालय 22,429 2 267.48 

मिज़ोरम 2,08] 2 250.00 

नागालैंड 6,579 202.02 

उड़ीसा ,55,707 2 990.70 

पंजाब 50,362 0 0.00 

राजस्थान 3,42,239 5 4,22,33 

सिक्किम 7,096 | .784.00 

तमिलनाडु ],30,058 5 *. 30.84 

त्रिपुरा 0,486 0 0.00 

उत्तर प्रदेश 2,40,926 | 490.00 

उत्तरांचल 53,485 6 4,725,00 

पश्चिम बंगाल 88,752 5 ,693.25 





केंद्र शासित क्षेत्र 













































अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8,249 ,56.9] 
चंडीगढ़ 4 0.00 
दादर और नागर हवेली 49] 0.00 
दमन और दीव 2 0.00 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली * [,483 0.00 
लक्षद्वीप 32 0.00 
पांडिचेरी 493 «0.00 
भारत , 32,87,263 38,569.66 





स्रोत : राज्य वन रिपॉर्ट, 2007 
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हे २ है 
ब. 720७0 0०0,007 ० ३ ३5003000 ७७७०० ५ शो 


अपवाह क्षेत्र : वह क्षेत्र, जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता हैं। 
अवर्गीकृत वन : एक क्षेत्र, जो वन के रूप में तो अंकित होता है, परन्तु वनों की संरक्षित अथवा आरक्षित 
संवर्ग में सम्मिलित न हो। इनका स्वामित्व विभिन्‍न राज्यों में अलग-अलग होता है। ह 
अबवाब : मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है, जो समशीतोष्ण 
कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। | 
अयनालिका अपरबन : चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपरदन जिसमें अवनालिकाएँ बन 
जाएँ। 


- आधार शैल : मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। 
. आरक्षित बन : भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों: के अंतर्गत अधिसूचित 


एक क्षेत्र, जो पूर्ण रूप से रक्षित होता है। इन आरक्षित बनों में जब-तक अनुमति न हो सभी क्रियाएँ 
प्रतिबंधित होती हैं। 

उपमहाद्वीप : एक बड़ी भौगोलिक इकाई, जो शेष महाद्वीप से. अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। 
कैल्सियमी : चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युकत। कर 

जलोढ़्‌ मैदान: नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्रानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र। 
जलवायु : किसी समयावधि में (लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक) पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र 
कौ औसत मौसमी दशाएँ। 

जेट प्रवाह : अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुबा पवन, जो क्षोभ-सीमा के एकदम नीचे बहती है। 

जीव मंडल निचय.: ये बहुद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनमें हर आकार के पौधे एवं जंतु को उनके प्राकृतिक 
पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं : () प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं 
अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना, (2) पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य 
पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्‍नत करना, (3) शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएँ उपलब्ध कराना। 
ज्यारनदमुख : नदी का ज़्वारीय मुख, जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाते हैं। का 
झील : पृथ्वी के धरातल के एक घँसे हुए भाग पर.ज़ल की उपस्थिति, जो चारों ओर से भूभाग से आवृत्त 


तट : स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र: इसमें भूमि की बह पट्टी भी सम्मिलित होती है, जो समुद्री . 
तट के साथ लगती है। 


तटीय प्रैदान : तट तथा अंतःस्थलीय ऊँची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग। 

तराई : जलोढ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक. पेटी। 

दर्रा : पर्वत श्रेणी से-गुजरता एक मार्ग, जो एक कॉल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है। 
द्वीप £ महाद्वीप कौ. तुलना में एक ऐसी भूसंहित, जो चारों ओर जल से घिरी हो। 

द्वीप समूंह : द्वीपों का एक समूह, जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। 


नाइस : कणिकामय गठन वाली कायांतरित शैल, जिस कौ संरचना पट्टित होती है। इसकी रचना पर्वत निर्माण 


न्‍ा 


एवं ज्वालामुखी क्रिया से संबद्ध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुडी हुई है। 

पठार : समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत 'भूखंड। 

पश्च जल : जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल 
से जुड़ा होता है, परन्तु इसके प्रवाह की दर अत्यन्त निम्न होती है। 

प्राणी जगत : किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन। 

प्रायद्वीप : समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग। 


प्रवाल : चूना-स्रावी एक समुद्री पॉलिप, जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है। 
यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। | 


प्लाया : अंत:स्थली अपवाह बेसिन का निम्न, केंद्रीय भाग, प्लाया न्यून वर्षा: के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 
बंध बनाना : इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्री अथवा पत्थरों का भराव 
करके बनाया जाने वाला बंध बनाना। 

भूस्खलन : अपरूपणी तल के साथ-साश्न गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चूट्रानों एवं मलबे की संहति का तीव्रता 
से नीचे की ओर बहत संचलन। 

मानसून : एक बृहत क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। 
महाखड्ड /गॉर्ज : खड़ी व चट़ानी पाश्वों वाली गहरी घाटी। 

मैदान : समतल अथवा मंद तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। 

मृदा परिच्छेविका : भूमि की सतह से पैतृक चूटान तक यह मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खंड 
होती है। 

. राष्ट्रीय पार्क : राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन के संरक्षण के लिए पूर्णत: सुरक्षित एक क्षेत्र होता है, जिसमें वन 
क्रटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती। 

वलन : भूपर्पटी के किसी क्षेत्र में संपीडन के परिणामस्वरूप चट्टानी स्तरों में आया मोड। 

विसर्प : किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट बलयाकार मोड़। 
विवर्तनिक : भूगर्भ से उत्पन्न बल, जो भूआकृतिक लक्षणों में बृहत परिवर्तन लाते हैं। 

शरण स्थली : शरण स्थली एक ऐसा क्षेत्र होता है, जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता 
है। इनमें लकड़ी काटने व छोटे वनोत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तब तक अनुमति होती है जब 
तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करतीं। 

शुष्क: ऐसी जलवायु अथवा प्रदेश के लिए प्रयुक्त, जहाँ वर्षा अपर्याप्त होती है। 

संरक्षण .: भविष्य के लिए, प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। इसमें खनिजों, भूदृश्य, मृदा 
और चनों का.विनाश और अतिदोहन रोकने के लिए प्रबंधन भी सम्मिलित है। 

संरक्षित वन : भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक 
क्षेत्र जिसे सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित वनों में जब-तक निषेध न हो सभी क्रियाओं 
की अनुमति होती हेै। 

. हिमनद : हिम एवं बर्फ कौ संहति, जो अपने जमाव के स्थान से धीरे-धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती 
है और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़े पाश्वों जाली घाटी की क्रमिक रचना करती है। 

. ह्यमस : मृदा में उपस्थित मृत जीवांश। 

क्षिप्रिका : किसी नदी का वह भाग, जहाँ जल की, 
कठोर चढ़ानों. से अवरोध पैदा होता है। 


त्न॒ होती है. में उपस्थित 
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